सरोकार 


50 साल के रणदीप 25 बार 
कर चुके हैं रक्तदान 


चंडीगढ़ : रक्तदान सिर्फ दान नहीं बल्कि 
महादान है।इसी सोच के साथ चंडीगढ़ 


- ऋुँ नश] निवासी रणदीप 
il \ £] $ वता ने रक्तदान 
B\ अभियान शुरू 
| | छ कियाथा।50 
ब साल के रणदीप 


बीते 30 साल में 25 बार रक्तदान कर चुके 
हैं । वह विभिन्न राज्यों में जाकर लोगों को 
जागरूक भी करते हैं। (पेज-70) 


जागरण विशेष 


इस वस्ती में सालभर गढ़ी 
जाती हैं हजारों दुर्गा प्रतिमाएं 
कोलकाता : कोलकाता का दुर्गोत्सव 
विश्वविख्यात है। यहां की 90 फीसद दुर्गा 
| जब प्रतिमाओं की आपूर्ति 
दो सौ साल पुरानी 
॥ 5 _ के कुम्हारटोली बस्ती 
ही करती है | मूर्तिकारों 
| द्वारा बसाई गई इस 
बस्ती ने मूर्तिकला को देश ही नहीं, विश्व 
पटल पर नया आयाम दिया है। (पेज-0) 


नीति » पृष्ठ 3 


आइआइटी छात्र मातृभूमि की 
जरूरतों का ख्याल रखें : मोदी 


चेन्नई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 
आइआइटी मद्रास के दीक्षा समारोह में छात्रों 
से कहा कि आपके लिए बड़े आकर्षक अवसर 
इंतजार कर रहे हैं। आप उसका इस्तेमाल 
करें| मेरी आपसे अपील है कि आप कहीं भी 
काम करें, कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, अपनी 
मातृभूमि की जरूरतों का जरूर ख्याल रखें । 


नेशनल न्यूज # पृष्ठ 5 


जमीन पर मार करने वाली 
मिसाइल का सफल परीक्षण 


बालेश्वर: रक्षा अनुसंधान और विकास 
संगठन ने सोमवार को ओडिशा के चांदीपुर 

में जमीन पर मार करने वाली स्वदेशी 
सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल 
परीक्षण किया | जमीन के अलावा समुद्री 
प्लेटफॉर्म से भी लांच की जा सकते वाली यह 
मिसाइल तीनों सेनाओं की पसंदीदा है । 


बिजनेस » पृष्ठ 2 


सरकार को राजकोषीय घाटा 
काबू में रहने का भरोसा 


नई दिल्‍ली : मंदी से लड़ने के लिए पिछले 
दिनों सरकार की तरफ से जब कारपोरेट टैक्स 
में ऐतिहासिक कटौती की घोषणा की गई तो 
आर्थिक मामलों के कई विशेषज्ञों ने चालू वित्त 
वर्ष के दौरान 3 .34 फीसद के राजकोषीय घाटे 
के लक्ष्य के हासिल होने को लेकर आशंका 
जताई ।अब वित् मंत्रालय ने जोर देकर 
राजकोषीय घाटा लक्ष्य से नहीं भटकने का 
भरोसा दिलाया है। 


अंतरराष्ट्रीय » पृष्ठ १3 


हाफिज सईद पर अब लाहौर में 
चलेगा आतंकी फंडिंग का केस 


लाहौर : मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड 
हाफिज सईद कें खिलाफ चल रहे आतंकी 
फंडिंग के केस को पाक के पंजाब प्रांत 

के गुजरांवाला से लाहौर की आतंक रोधी 
अदालत में भेज दिया गया है । सईद ने 

केस लाहौर स्थानांतरित करने की अजी दी 
थी। उसने दलील दी थी कि उसे लाहौर जेल में 
रखा जाता है और हर सुनवाई पर गुजरांवाला 
की अदालत में पेश किया जाता है। 


अभियान 


अच्छेप्रदर्शन पर 
भी कहीं से नहीं 
मिल रही आर्थिक 
मदद : नागल 


>>]4 


राष्ट्रीय संस्करण 


वर्ष 3 अंक 73 


मूल्य २6 .00, नई दिल्ली, मंगलवार, । अक्टूबर 2079 
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रामलला ने कहा, हम मध्यरथता में शामिल नहीं 


माला दीक्षित, नई दिल्ली 


अयोध्या &म जन्मभूमि मामले में रामलला 
को ओरसे एुक बार फिर सुप्रीम कोटं में साफ 
किया गया कि वह चल#&ही मध्यस्थता में 
भाग नहीं ले रहो रामलला की ओर से 
वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथनानें सोमवार 
को मामले को सुनवाई,कर ही पीठ सहका 
कि मध्यस्थता के;बारे में काफी खबरें आ रही 
हैं, लेकिन है बताना चाहते हैं कि वह इसमें 
भाग नहीं ले रहे हैं। इस पर प्रधान ज्यायाधीश 
ने कहा कि कोर्ट पहले ही कह चुका है कि वह 
सुनवाई जारी रखेगा और 48 अक्टूबर तक 
कोर्ट अपनी सुनवाई पूरी कर लेगा। इसमें कीई 
चीज आड़े नहीं आएगी। 

मालूम हो कि अभी हॉल हीमे पक्षों ने 
मध्यस्थता कमेटी के समक्ष अर्जी देकर फिर 


+ प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने 


से मध्यस्थता शुरू करने की अपील की थी 
और मध्यस्थता कमेटी ने उस पर सुप्रीम कोर्ट 
से आदेश मांगा था। कोर्ट ने कहा था कि 
पक्षकार चाहें तो मध्यस्थता जारी रख 
सकते हैं और अगर मध्यस्थता में समझौता 
हुआ तो उसे कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। 
हालांकिकोट ने तभी साफ कर दिया था कि 
सुनबाई काफी आमे"बढ़ चुकी है, ऐसे में 
सुनवाई नहीं रुकेंगी। 


कहा, हम जारी रखेंगे सुनवाई 


जल्द सुनवाई पूरी करने में जुटा 
कोर्ट : जैसे-जैसे तय 8 अक्टूबर की तिथि 
नजदीक आ रही है, कोर्ट सुनवाई जल्द पूरी 
करने में जुट गया है। सोमवार को भी कोर्ट ने 
पक्षकारों से कहा कि वे ।8 अक्टूबर तक बहस 
पूरी कर लें। अगर इसके लिए जरूरी हुआ तो 
कोर्ट शनिवार को भी सुनवाई कर लेगा। वेसे 
भी कोर्ट रोजाना एक घंटे ज्यादा सुनवाई करता 
है। सोमवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से हिंदू 


पक्ष की दलीलों का जवाब पूरा हो गया। अब 
हिंदू पक्ष गुरुवार तक प्रतिउत्तर देने का काम 
पूरा कर लेगा। इसके बाद शुक्रवार को राजीव 
धवन सुन्नी वकफ बोर्ड को अपील पर बहस 
शुरू करेंगे। मामले की सुनवाई कर रही पीठ 
के अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई 47 
नवंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं इसलिए 
मामले में फैसला उसके पहले ही आ जाएगा। 
नियम के मुताबिक, अगर सुनवाई करने वाली 
पीठ का कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्त हो जाता है 
या किसी कारणवश पीठ में शामिल नहीं रहता 
तो नई पीठ गठित होती है जिसमें उसकी जगह 
दूसरे न्यायाधीश को शामिल किया जाता है।इस 
स्थिति में मामले की दोबारा शुरुआत से सुनवाई 
होती है क्योंकि नया जज केस को बिना सुने 
फैसला नहीं दे सकता। हालांकि इस मामले में 
ऐसी स्थिति आती नहीं दिख रही। 


सख्त रुख » डाटा लोकलाइजेशन, ई-कॉमर्स पर भारत अपने रुख पर कायम 


इन दोनों मुद्दों पर भारत के 
नहीं झुकने से ही नहीं हो पाया 
व्यापार समझौता 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली 


डाटा लोकलाइजेशन और ई-कॉमर्स कंपनियों 
को लेकर अपनी नीतियों से सरकार रत्तीभर भी 
डिगने को तैयार नहीं है। पिछले हफ्ते भारत 
और अमेरिका के बीच कारोबारी समझौता 
नहीं हो पाने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही रही 
कि भारतीय पक्ष इन दोनों मसलों पर अपनी 
मौजूदा नीतियों में किसी तरह की नरमी को 
तैयार नहीं हुआ। दूसरी तरफ, अमेरिका इन पर 
भारत की तरफ से ठोस आश्वासन चाहता है। 
अपनी कंपनियों के हित में अमेरिका चाहता है 
कि इन दोनों मुद्दों पर भारत अपना रुख नरम 
करे। यही वजह है कि भारत की तरफ से 
इंधन के ज्यादा आयात का आश्‍वासन भी 
अमेरिका को लुभा नहीं पाया। 

भारत ने इस बात को भी अमेरिका के 
समक्ष रखा कि पिछले कुछ वर्षो में अमेरिका से 
भारतीय आयात में काफी तेज से बढ़ोतरी हुई है। 
पिछले वर्ष के दौरान ही अमेरिका से आयात में 
28 फीसद का इजाफा हुआ है। इसकी वजह से 
द्विपक्षीय कारोबार का स्तर 42 अरब डॉलर 
हो गया है और दोनों देशों के बीच व्यापार 
संतुलन में भी काफी सुधार हुआ है। चालू वित्त 
वर्ष के दौरान भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी 
इंडियन ऑयल कॉपोरेशन अमेरिकी कंपनियों 
से 46 लाख टन कच्चा तेल खरीदने का 


» विदेश मंत्रीक्षयशंकर व अमेरिकी विदेशामंत्री पोंपियो की बैठक पर टिकी निगाहें 


माइक पोंपियो 


|42 सक्िवाय 28 जम 
कारोबार है दोनों देशों 


के बीच एक वर्ष के दौरान 
समझौता कर चुकी है। इसे आगे और बढ़ाए 
जाने की उम्मीद है। इसके अलावा 
भारतीय कंपनी पेटोनेट एलएनजी भी अमेरिका 
से एलएनजी आयात करने जा रही है। पिछले 
हफ्ते दोनों देशों के अधिकारियों के बीच हुई 
वार्ता में अमेरिकी अधिकारियों ने बढ़ते आयात 
को लेकर खुशी जाहिर की, लेकिन डाटा 
लोकलाइजेशन व ई-कॉमर्स को नीति उनके 
लिए एक बड़ा मुद्दा रहा। 

वाशिंगटन में विदेश मंत्री एस. जयशंकर 
को उनके अमेरिकी समकक्ष माइक 
पोंपियो से द्विपक्षीय वार्ता में भी दोनों मुद्दे उठने 
की उम्मीद है। हालांकि यह कह पाना कठिन 


पीएमसी वैंक धांधली पर प्रबंधन और 
एचडीआइएल अफसरों पर केस 


मिड डे मुंबई : मुंबई पुलिस को आर्थिक अपराध 
शाखा (ईओडड्ल्यू) ने रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त 
प्रशासक की शिकायत पर पंजाब एंड महाराष्ट्र 
को-ऑपरेटिव (पीएमसी ) बैंक मामले में बैंक 
के पूर्व प्रबंधन और एचडी आइएल के प्रमोटरों 
के खिलाफ केस दर्ज किया है। विशेष टीम 
मामले को जांच करेगी। प्रारंभिक जांच के 
अनुसार, 2008 से बैंक को 4,355.46 करोड़ 
रुपये का नुकसान हो चुका है। वहीं, बांबे हाई 
कोर्ट में आरबीआइ का निर्देश निरस्त करने 
की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है। 
आरबीआइने बैंक के खाताधारकों की निकासी 
की सीमा तय कर दी है। 

ईओडडब्ल्यू ने पीएमसी बैंक के पूर्व चेयरमैन 
वरयाम सिंह, प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस और 
अन्य वरिष्ठ अफसरों के अलावा एचडीआइएल 
के निदेशक वाधवन के खिलाफ जालसाजी, 
धोखाधड़ी व आपराधिक साजिश का मामला 


दायर किया है। एफआइआर में कहा गया है कि 
एचडीआइएल के प्रमोटरों ने बैंक के प्रबंधन के 
साथ सांठगांठ कर भांडुप शाखा से कर्ज लिया। 
कर्ज का भुगतान नहीं होने के बावजूद बैंक के 
अधिकारियों ने एचडीआइएल के ऋण को नन 
प्रोफामिंग एडवांस के रूप में वर्गीकृत नहीं किया 
और इस सूचना को रिजर्व बैंक के अधिकारियों 
से छिपाया। पुलिस ने कहा है कि उनलोगों ने 
कंपनियों के जाली खाते बनाए जिसमें छोटे 
कर्ज लिए गए। नियामकीय निगरानी से बचने 
के लिए बैंक की जाली रिपोर्ट भी बनाई गई। 
ज्ञात हो बैंक की 437 शाखाएं हैं जिसमें 
44000 करोड़ रुपये जमा है। कुछ वित्तीय 
अनियमितता पाए जाने के बाद आरीबीआइ 
ने बिंक पर प्रतिबंध लगा दिया। पीएमसी बैंक 
के प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस ने आरबीआइ 
को एक पत्र लिखकर एचडीआइएल समूह को 
अत्यधिक कर्ज देने की बात स्वीकार की है। 


इजाफा हुआ है पिछले खरीदन्नेंका समझौता कर चुकी 


एस . जयशंकर 


अमेरिका सें व्यापार समझौते पर पेच 


क्या है डाटा लोकलाइजेशन? 


सरकार का कहना है कि दुनिया की कोई भी कंपनी 
भारतीय ग्राहकों से जुड़ा हर डाटा भारत में ही सुरक्षित 
रखे। अभी ऐसा लगभग नहीं हो रहा है मान लीजिए 
कि आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं या फेसबुक 
पर आपका अकाउंट है, तो आपकी महत्वपूर्ण 
जानकारियां उन कंपनियों के पास चली जाती हैं और 
वे उसे अपने-अपने देश के सर्वर में सुरक्षित रखती 
हैं।सरकार कह रही है कि उन कंपनियों को भारतीयों 
का डाटा भारत में ही रखना पड़ेगा | कंपनियां इसके 
लिए तैयार नहीं हैं । अमेरिकी कंपनियां ट्रंप प्रशासन 
के जरिये इसमें नरमी दिलवाने में भी जुटी हुई है। 


इसी तरह इस वर्ष पहली फरवरी से भारत में लागू नई 


र 4 5 लाख टन कच्चा तेल 
अमेरिकी कंपनियों से 
है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन 


है कि जिसे संक्षिप्त कारोबारी समझौते की 
बात टप प्रशासन की तरफ से कॉो'जा रहीथी, 
उसको घोषणा कब होगी॥ 

सनद रहे कि पिछले हफ्ते पीएम नरेंद्र 
मोदी के अमेरिका पहुंचने, से पहले ही बहां 
के अधिकारियों ने इस बात की घोषणा कर 
दी थी कि दोनों देशों के बीच एक सीमिल्न 
कारोबारी समझौता होने जा रहा हे इसके 
साथ ही यह भी कहा गया था कि जल्द ही 
दोनों देशों के बीच एक बडा कारोबारी 
समझौता होगा। दोनों पक्ष पिछले 
मंगलवार को प्रधानमंत्री धमोदीओर 
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय 


अन्नू ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड के 
साथ फाइनल में जगह बनाई 
दोहा, प्रेट्र : भारतीय एथलीट अन्नू रानी ने 
विश्व एथलेटिक्स 

चैंपियनशिप में 

सोमवार को भाला 

क फेंक स्पर्धा में नए 

& राष्ट्रीय रिकॉर्ड के 

साथ फाइनल में 

जगह बनाई | 27 
वर्षीय अन्नू ने अपने पहले प्रयास में 57 .05 
मीटर दूर तक भाला फेंका । दूसरे प्रयास 
में उनके भाले ने 62 .43 मीटर की दूरी तय 
की जो उनके राष्ट्रीय रिकॉर्ड 62 .34 मीटर 

से बेहतर है | उन्होंने यह राष्ट्रीय रिकॉर्ड 
मार्च 2079 में पटियाला में हुए फेडरेशन 
कप में बनाया था | बेहतरीन प्रदर्शन के साथ 
ही अन्नू रानी विश्व चैंपियनशिप में भाला 

फेक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली 
पहली भारतीय महिला एथलीट भी बन गई। 
फाइनल मंगलवार को होगा। (पेज-74) 


हरेक प्लास्टिक को री-साइविलंग पर रहेगा फोकस 


स्वच्छता अभियान गणश ब्यूरो, नई दिल्‍ली पर्यावरण मंत्रालय ने सभी राज्यों को जारी की 
स्वच्छताअभियान "९ कक 
एडवाइजरी, जागरूकता के जरिए होगा खात्मा 
का ही हिस्सा एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के खिलाफ | "7 a i मर 
होगीकलसे दो अक्टूबर से देशव्यापी अभियान शुरू हो जाएगा। sl स leh मे र ह 
शुरू ल फिलहाल यह मुहिम स्वच्छ भारत अभियान का ही | ईशर इक फडला विकल्प आर तसरा 
शुरू मुहिम, एक हिस्सा होगी। जिसे लेकर केंद्रीय वन एवं पर्यावरण | री साइकिलिंग 
रिपोर्ट के मुताबिक मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी कर दी 
मौजूदा समय में है। इसके दुष्प्रभावों को लेकर लोगों को ज्यादा से 
मेहर ज्यादा जागरूक करने पर जोर दिया है। खास बात 
देश में हर दिन यह है कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत ही देश भर 
करीब 26 हजार में 0 के और शौचालय बनाने जैसी मुहिम 
शुरू की गई थी। 
टनप्लास्टिक केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के सचिव 
इस्तेमाल किया सीके मिश्रा ने सोमवार को इसकी तैयारियों से जुड़ी 
गया है जानकारी दी | उन्होंने कहा, अभियान के तीन पड़ाव # 
होंगे। पहला इसके दुष्प्रभावों से लोगों को जागरूक 
करना होगा। दूसरा लोगों को इको-फ्रेंडली विकल्प किया जाएगा। बाद में इन्हें सीमेंट फैकिट्रयों के माध्यम 


मुहैया कराना है। इसका तीसरा सबसे अहम पड़ाव 
री-साइक्लिंग होगा। इसके लिए सभी राज्यों और 
नगर निगमों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। साथ ही दो 
अक्टूबर से शुरू होने वाली मुहिम के तहत देश भर से 
एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को संकलित 


से जलाकर नष्ट किया जाएगा। 

एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के 
खिलाफ देश भर में यह मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
के 5 अगस्त को लाल किले को प्राचीर से किए गए 
एलान के बाद शुरू की गई है। इसमें उन्होंने सभी 


लोगों से इसका इस्तेमाल न करने का अपील को 
थी। वैसे भी एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक 
को लेकर यह अभियान इसलिए भी अहम है, क्योंकि 
इसके इस्तेमाल से लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में 
आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा समय में 
देश में हर दिन करीब 26 हजार टन प्लास्टिक का 
इस्तेमाल किया जाता है। 

जलवायु परिवर्तन पर मंथन करने जुटे 
दुनिया 65 से ज्यादा देश : जलवायु परिवर्तन 
को लेकर दुनिया भर के 65 से ज्यादा देशों को अहम 
बैठक सोमवार को दिल्ली में शुरु हुई है। इंटर- 
गर्वनेंटमेंट पैनल की इस बैठक में सभी देश जलवायु 
परिवर्तन के चलते बढ़ रहे तापमान से निपटने पर 
चर्चा करेंगे। बैठक में वैज्ञानिक व तकनीकी विशेषज्ञ 
भी शिरकत कर रहे हैं यह बैठक चार अक्टूबर तक 
चलेगी। बता दें कि यह संस्था संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी 
है,जो पर्यावरण के क्षेत्र में काम करती है। इस दौरान 
जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए 
भावी रोडमैप को लेकर भी चर्चा होगी। 
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प्लास्टिक कचरे के उत्पादन के मामले में दिल्‍ली देश 
में अव्वल पेज))2 


ई-कॉमर्स नीति को लेकर अमेरिकी कंपनियों में भारी 
रोष है।इस नीति में विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों की 
वेबसाइट पर भारी डिस्काउंट देने या एक्सक्लूसिव 
ऑफर से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। 


मुलाकात से कुछ समय पहले तक 
सीमित कारोबारी समझौते को लेकर विमर्श करते 
रहे, लेकिन डाटा लोकलाइजेशन व ई-कॉमर्स 
नीति पर भारत के अडिग रुख की वजह से 
बात नहीं बन सकी। दोनों देशों के बीच 
सालभर से कई कारोबारी मुद्दों पर तनाव 
बना हुआ है। अमेरिका ने पहले भारतीय निर्यात 
को बढ़ावा देने वाली एक नीति को खत्म कर 
दिया था। इसके बाद भारत ने अमेरिका से 
आयात होने. वाले 29 उत्पादों पर शुल्क की दरें 
बढ़ा दीं। वेसे उक्त दोनों घोषणाओं का कुल 
द्विपक्षीय कारेबीर पर कोई खास असर पड़ने के 
आसाएँनहीं हैं। 


हरियाणा में भाजपा ने दो मंत्रियों 


विजेंद्र बंसल, नई दिल्ली 


हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए.प्रत्याशियों 
के नाम परइव्रिबार को केद्रीय चुनाब समिति 
को मुहर लगने के बाद भाजपा नेह्सोमवार 
को पहली सूची'जारी कर दी। 90 सदस्यीय 
विधानसभा के लिए 75 पार का नारी दे रही 
पार्टी ने 78 सीटों पर उम्मीदबाराँ को घोषणा 
कर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल से 
ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष सुभाष 
बराला टोहाना से फिर प्रत्याशीहहोगे । पार्टी ने 
उद्योग मंत्री विपुल गोयल, पीडब्ल्यूडी मंत्री राब 
नरबीर सिंह और विधानसभा की डिप्टी स्पीकर 
संतोष यादव समेत आठ मौजूदा विधायकों के 
टिकट काट दिए हैं। 

भाजपा ने पहली सूची में दूसरे दलों से आने 
वाले आठ विधायकों, एक पूर्व राज्यसभा सदस्य 
और एक अन्य नेता को टिकट दिए हैं। खाद्य 
एवं आपूर्ति राज्य मंत्री कर्ण देव कंबोज को इंद्री 
की बजाए रादौर से टिकट दिया गया है। इंद्री से 


एसी/एसटी एक्ट की 
समीक्षा याचिका पर सुप्रीम 


कोर्ट आज सुनाएगा फैसला 


नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट अनुसूचित जाति/ 
अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत 
गिरफ्तारी के प्रावधानों में ढील देने वाले 208 
के अपने फैसले के विरुद्ध केंद्र की समीक्षा 
याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनाएगा। 

जस्टिस अरुण मिश्रा, एमआर शाह 
और बीआर गवई की खंडपीठ एससीएसटी 
अधिनियम के इस मामले में निर्णय देगी। विगत 
48 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 
20 मार्च को दो जजों की पीठ के फैसले की 
आलोचना करते हुए कहा था कि क्या संविधान 
की भावना के विरुद्ध भी कोई फैसला दिया जा 
सकता है। कोर्ट ने कहा, आजादी के 70 साल 
बाद भी तमाम लोगों को भेदभाव और छूआछूत 
का सामना करना पड़ रहा है। क्या जाति के 
आधार पर आप किसी पर शक कर सकते हैं? 
कया कोई आदेश संविधान के विरुद्ध इसलिए 
पारित किया जा सकता है कि उस कानून का 
दुरुपयोग होता है। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र 
की समीक्षा याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला 
सुरक्षित कर लिया था। 


बाबर ने किए को अब कोर्ट नहीं 
जांच सकती : मुस्लिम पक्ष 


नई दिल्‍ली : अयोध्या में राम जन्मभूमि पर 
मस्जिद होने का दावा कर मालिकाना हक 
की मांग रहे मुस्लिम पक्ष ने सोमवार को 
सुप्रीम कोर्ट में कहा, 500 साल पहले संप्रभु 
शासक बाबर ने जो किया उसे अब अदालत 
नहीं जांच परख सकती | बाबर संप्रभु शासक 
था और संप्रभु शासक जमीन का मालिक 
होता है।ऐसे में उसके किसी काम को 
गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता | उसके 
काम को उस समय लागू कानून की निगाह 
से देखा जाएगा | भले ही उसने जबरदस्ती 
जमीन पर कब्जा करके पाप किया हो, 
लेकिन वह मामला कोर्ट के तय करने के 
क्षेत्राधिकार में नहीं आता | (पेज-5) 
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सीबीआइ को जस्टिस वी. 
ताहिलरमानी के खिलाफ 
कार्रवाई की मिली अनुमति 


नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट के मुख्य 
न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सीबीआइ ने 
सीबीआइ को जस्टिस विजया के ताहिलरमानी 
के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति दे दी है। 
ताहिलरमानी ने हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट के 
मुख्य न्यायाधीश पद से इस्तीफा दिया है। जांच 
एजेंसी ने ताहिलरमानी के बारे में विपरीत रिपोर्ट 
पर कार्रवाई करने की अनुमति मांगी थी। 

सूत्रों के मुताबिक, जस्टिस ताहिलरमानी 
के इस्तीफा देने के बाद गुप्तचर ब्यूरो ने हाल 
ही में पांच पृष्ठों की रिपोर्ट सौंपी है। उन्होंने 
कोलेजियम द्वारा 28 अगस्त को मेघालय हाई 
कोर्ट में स्थानांतरित किए जाने की सिफारिश के 
बाद इस्तीफा दिया था। घटनाक्रम की पुष्टि करते 
हुए सूत्रों ने रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें संपत्ति 
हस्तांतरण में अनियमितता और मद्रास हाई कोर्ट 
के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कुछ प्रशासनिक 
पक्ष के फैसले लेने का उल्लेख किया गया है। 


पूर्व पीएम मनमोहन सिंह नहीं 
स्वीकारेंगे पाक का न्योता 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह करतारपुर कॉरिडोर 
के उद्घाटन में शामिल होने के पाकिस्तान के 
न्योते को स्वीकार नहीं करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री 
के कार्यालय ने साफ किया है कि पाक की ओर 
से मौखिक या लिखित किसी तरह का न्योता 
उन्हें नहीं मिला है। वैसे आमंत्रण आता भी है तो 
मनमोहन सिंह पाकिस्तान नहीं जाएंगे। जम्मू- 
कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से 
बेचैन पाकिस्तान ने भारत सरकार को असहज 
करने की चाल के तहत मनमोहन को आमंत्रित 
करने को घोषणा की थी, लेकिन मनमोहन सिंह 
के कार्यालय ने बिना देरी किए पाक की इस 
कूटनीतिक चाल को नाकाम करने का साफ 
संकेत दे दिया। कांग्रेस को पता है कि यह न्योता 
स्वीकार करना न तो कूटनीतिक रूप से सही है 
और न ही राजनीतिक रूप से मुफीद। 

पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी 
के करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन समारोह में 
मनमोहन सिंह को आमंत्रित करने को घोषणा 
पर सियासी सरगर्मियां बढ़ने से पहले ही पूर्व 
प्रधानमंत्री के कार्यालय ने ऐसा कोई न्योता नहीं 
आने को बात साफ कर दी। 

उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा, भारत-पाक रिश्तों 
के इस सबसे खराब दौर में मनमोहन सिंह के 
पाक जाने की कोई संभावना नहीं है। खासकर 
यह देखते हुए कि 0 साल तक प्रधानमंत्री रहने 
के दौरान मनमोहन सिंह पाकिस्तान नहीं गए और 
आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख बरकरार 
रखा। ऐसे में जब पाकिस्तान कश्मीर पर दुनिया 
के मंचों पर भारत के खिलाफ आग उगल रहा 
तो शीर्ष नेताओं के आने-जाने का सवाल ही 


» पाटी ने घोषित किए 
78 उम्मीदवार, 
योगेश्वर दत्त, बबीता 
और संदीप सिंह 
लड़ेंगे चुनाव 

» दूसरे दलों से 
आए विधायकों पर 
भरोसा, नौ महिलाएं 
मैदान में 


बबीता फोगाट 


इनेलोसे आए पूर्व राज्यसभा सदस्य रामकुमार 
कश्यप उम्मीदवार होंगे। ओलंपियन पहलवान 
योगेश्वर दत्त बरोदा, पहलवान बबीता फोगाट 
दादरी और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान 
संदीप सिंह पेहोवा से चुनाव लड़ेंगे। भाजपा ने नौ 
महिलाओंवाेक्षमोजूदा विधायकों को टिकट 
दिए हैं। 32 सीटें बदली गई हैं। 72 क्षेत्रों के 
टिकट अभी घोषित नहीं हुए हैं उनमें दो बागी 
विधायकों के क्षेत्रभी शामिल हैं। इन 73 क्षेत्रों में 


पाक विदेश मंत्री ने करतारपुर कॉरिडोर के 
उद्घाटन में पूर्व पीएम को आमंत्रित करने 
का किया एलान 


मनमोहन के कार्यालय ने कहा, नहीं मिला 
न्योता, पाक की चाल को करेंगे नाकाम 


नहीं उठता। ध्यान रहे कि राजनीतिक रूप से भी 
यह हाथ जलाने का मामला है। जब इमरान के 
शपथ ग्रहण समारोह में पंजाब की कांग्रेस सरकार 
के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान गए थे तो 
कांग्रेस को फजीहत का सामना करना पड़ा था। 

बता दें कि कुरैशी ने सोमवार को कहा था कि 
करतारपुर कॉरिडोर के नौ नवंबर को होने वाले 
उद्घाटन समारोह में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री 
मनमोहन सिंह को आमंत्रित किया जाएगा। 
“इमरान खान सरकार ने उद्घाटन समारोह भव्य 
तरीके से करने का फैसला किया है। इसके लिए 
बड़े स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। 

कुरैशी ने कहा था कि हमने भारत के पूर्व 
पीएम मनमोहन सिंह को आमंत्रित करने 
का फैसला किया है। उन्हें उच्च सम्मान 
हासिल है और वह सिख समुदाय का 
प्रतिनिधित्व करेंगे। पाकिस्तान सरकार को 
ओर से मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं। हम उन्हे 
लिखित में भी आमंत्रित करेंगे।' कुरैशी ने कहा, 
'हम चाहते हैं कि सभी सिख श्रद्धालु करतारपुर 
आएं और गुरु नानक देव के 550वें जयंती 
समारोह में हिस्सा लें।' करतारपुर स्थित गुरुद्वारा 
दरबार साहिब रावी नदी के तट पर स्थित है। यह 
भारत के गुरदासपुर जिले में स्थित डेरा बाबा 
नानक से चार किमी की दूरी पर है। 7539 में 
देहावसान तक गुरु नानक देव जी करीब 8 
साल तक यहां रहे थे। 


के टिकट काटे 


मनोहर लाल योगेश्वर दत्त 
रेवाड़ी, गुरुग्राम, कोसली क्षेत्र केद्रीय राज्यमंत्री 
राव इंद्रजीत सिंह के प्रभाव के हैं। भाजपा ने दो 
बागी विधायकों के भी कतरे हैं। इनमें मुलाना 
से संतोष सारवान व पटौदी से बिमला चौधरी 
शामिल हैं। जिन विधायकों के टिकट कटे हैं, 
उनमें सोहना से तेजपाल तंवर, रादौर से श्याम 
सिंह राणा भी शामिल हैं। प्रेमलता को छोड़कर 
किसी मंत्री व सांसद के परिजन को टिकट नहीं 
मिला। (पेज-4 भी देखें 


पर्व सीएमहरीश रावत के खिलाफ 
केसँदर्ज करे सकेगी सीबीआइ 


जागरण संवाददाता नैनीताल 


नैनीताल हाई कोर्ट ने उक्तशैखंड के पूर्व 
मुख्यमंत्री हरीश रावत के विधायकों के कथित 
खरीद-फरोख्त से संबंधित स्टिंग मामले में 
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ ) को जांच जारी 
रखने या एफआइआर दर्ज करने की छूट प्रदान 
कर दी है। कोर्ट ने कहा, जांच एजेंसी को रावत 
के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट की 
मंजूरी लेनी होगी । सीबीआइ के लिए बड़ी राहत 
यह है कि उसके द्वारा मामले में की गई प्रारंभिक 
जांच रिपोर्ट का कोर्ट संज्ञान ले चुकी है। 

क्या हे मामला : ॥6 मार्च 206 को 
कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा सत्र के 
दौरान वित्त विधेयक पर चर्चा के बाद बगावत 
कर दी थी जिससे सरकार अल्पमत में आ गई। 
सियासत आगे बढ़ी तो गर्वनर ने सरकार को 
बहुमत साबित करने को कहा। इसी बीच 26 
मार्च को एक न्यूज चैनल की ओर से स्टिंग 
जारी किया गया, जिसमें तत्कालीन सीएम हरीश 
रावत को कथित रूप से सरकार बचाने के लिए 


विधायकों की खरीद-फरोख्त की बातचीत 
करते सुनने को बात सामने आई। इधर, 37 
मार्च 2076 को राज्यपाल ने स्टिंग मामले की 
सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी तो दो अप्रैल 
को केंद्र ने अधिसूचना जारी कर दी। इस दौरान 
सुप्रीम कोर्ट से रावत सरकार बहाल हो गई तो 
45 मई को मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में वरिष्ठ 
मंत्री डॉ. इंदिरा हदयेश की अध्यक्षता में कैबिनेट 
बैठक हुई। इसमें स्टिंग मामले की सीबीआइ 
जांच का फैसला वापस लेकर एसआइटी जांच 
का निर्णय लिया गया। इस फैसले को तब बागी 
कांग्रेसी नेता डॉ. हरक सिंह रावत ने हाई कोर्ट 
में चुनौती दी। 


राष्ट्रपति शासन के साथ हर फैसला निरस्त पेज>»6 


चद्रघटा 

नवरात्र में तीसरे दिन देवी के तृतीय स्वरूप 
चंद्रघंटा की आराधना की जाती है | इनके 
मस्तक पर घंटे के आकार का अर्द्धचंद्र होने 
सेये चंद्रघंटा कही जाती हैं।इनका स्वरूप 
परमशांतिदायक तथा कल्याणकारी है। 
इनके दसों हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा 
बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं | युद्ध के लिए 
तत्पर रहने वाली सिंहवाहिनी मां के घंटे 
की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानवादि 
प्रकंपित हो जाते हैं।इनकी कृपा से समस्त 
पाप तथा विघ्न बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं| 
मान्यता है कि घंटे की ध्वनि से वे उपासकों 
की शत्रु प्रेतादि बाधाओं से रक्षा करती 
रहती हैं। 
आज का विचार 
ुषपरवृतियों के विरुद्ध मुखरता के साथ खड़े 
होने से वे हमारे सामने टिक नहीं पातीं। 
ध्यान मंत्र 
पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकैर्युता | 
प्रसादं तनुते महां चंद्रघंटेति विश्रुता || 

पद्मश्री डॉ. हरिहर कृपालु त्रिपाठी 


दफ्तरों का समय बदलने से कम होगा प्रदूषण : केजरीवाल 
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डिग्री सेल्सियस रहा सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान | 
यह सामान्य से तीन डिग्री कम है | वहीं, न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री 
सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से एक डिग्री ज्यादा है। 
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राष्ट्रीय संस्करण 
दैनिक जागरण 
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तैयारी » मुख्यमंत्री ने विश्व संसाधन संस्थान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओपी अग्रवाल से विस्तृत योजना बनाने का किया अनुरोध 


डीपीसीसी की6 टीमें आज से करेंगी 
औद्योगिक क्षेत्री में रात्रि गश्त 


ट्रैफिक जाम कम करने में भी 


मिलेगी मदद 
राज्य ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


सर्दियों में फसल अवशेष जलने के दौरान वायु 
प्रदूषण और ट्रैफिक जाम में कमी लाने के लिए 
दफ्तरों का समय बदलने की मंशा से मुख्यमंत्री 
अरबिंद- केजरीवाल ने सोमवार को विश्व 
संसाधन संस्थान (डब्ल्यूआरआइ ) के मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी ( सीईओ)७ओपी अग्रवाल 
से मुलाकात की। अग्रवाल परिबहने,और शहरी 
नीतियों से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ हैं। 

पूर्व आइएएस अग्रवाल्वारत्न सरकार में 
अर्बन ट्रांसपोर्ट डिबीजन के प्रमुख रह चुके 
हैं। मुख्यमंत्री ने उनसे अनुरोध किया#कि वह 
सरकारी विभागों में दफ्तरों केहसमय में बदलाव 
को लेकर विस्तृत योजन तैयार करें । 

मुख्यमंत्री ले#अग्रवाल से पूछा कि किस 
तरह दिल्ली सरकार शहर में प्रदूषण ओरुजाम 
की समस्या से राहत के लिए दफ्तरों का समय 
लचीला बनाने को योजना को प्रभावी तरीके से 
लागू कर सकती है। मुख्यमंत्री ने इच्छा जताई 
कि इस योजना में औद्योगिक संगठनों को भी 
शामिल किया जाए। ताकि, चै भी अपने यहां 
दफ्तरों के समय में बदलाव की योजना को 
लागू कर सकें [मुख्यमंत्री ने कहा, दफ्तर आने 


Fie ODgmis 
ह | ७ 


दिल्‍ली सचिवालय में विश्व संसाधन संस्थान के सीईओ ओपी अग्रवाल से मुलाकात करते मुख्यमंत्री 


अरविंद केजरीवाल व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया | 


जाने में बहुत से लोग रोजाना अपने वाहन का 
इस्तेमाल करते हैं। इससे दिल्ली के कई स्थानों 
प्रर जाम लग जाता है। वह ऐसी जगहों और 
मार्गो'को चिह्नित कर इन मार्गो पर यात्रा करने 
बालों के लिए दफ्तर के समय में बदलाव की 
को संभाबनीएं तलाशेंगे। 

शहर में वायु प्रदूषणक्कम करने को दिशा में 
दिल्ली सरकारछनॉअनेक प्रभावी कदम उठाए 
हैं । चार/र्बँबर से 45 नवंबर के बीच ऑड- 


सौजन्य-दिल्ली सरकार 


इवेन लागू किया जाएगा। प्रदूषण कम करने के 
लिए सात बिंदुओं वाले पराली पॉल्यूशन एक्शन 
प्लान को लागू किया जा रहा है। दिवाली के 
मौके पर एक मेगा लेजर शो का आयोजन 
किया जा रहा है, ताकि लोगों को बिना पटाखे 
के त्योहार मनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा 
सके। इस दौरान लोगों को मुफ्त में मास्क भी 
बांटे जाएंगे। मशीनों से सड़कों की सफाई कराने 
की योजना को लागू किया जा रहा है। 


पूर्वाचलियों से घृणा करते हैं केजरीवाल : मनोज तिवारी 


दित्ली मे भाजपा एक मुद्दा विहीन पार्टी : संजय 


राज्य ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


दिल्‍ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी 
ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अरविंद 
केजरीवाल पूर्वांचल के लोगों से घृणा करते 
हैं । उन्होंने कहा कि दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति 
दिल्ली में आकर पांच लाख रुपये का इलाज 
कराता है तो इससे मुख्यमंत्री को क्या परेशानी 
है? दिल्‍ली देश की राजधानी है और यहां 
देशभर के लोग आते हैं। केंद्र सरकार के भी 
यहां अस्पताल हैं। आयुष्मान भारत योजना के 
तहत प्रधानमंत्री ने गरीबों को पांच लाख तक के 
मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। दिल्‍ली सरकार 
केंद्र सरकार को इस योजना से गरीबों को 
वंचित रख रही है। इस योजना को लागू करने 
के बजाय मुख्यमंत्री पूर्वांचल के लोगों को लेकर 
अपमानजनक बयान दे रहे हैं। 

वह अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत 
कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केजरीवाल हमें 
अपना राजनीतिक दुश्मन मानते हैं और इसका 
बदला पूर्वांचल के लोगों से ले रहे हैं | दूसरे राज्य 
के लोगों के प्रति उनके मन में जो घृणा है उसका 
बदला लोग विधानसभा चुनाव में लेंगे। तिवारी 
ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने रविवार को 
कहा था कि बिहार का एक व्यक्ति पांच सौ रुपये 
का टिकट लेकर दिल्ली आता है और यहां पांच 
लाख रुपये का मुफ्त इलाज करा लेता है। 


मनोज तिवारी | फाइल फोटो 


दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र 
गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) 
सरकार दिल्ली को स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने 
में बुरी तरह से असफल रही है। अस्पतालों में 
लगने वाली लंबी लाइनों और दवाइयों की 
किल्लत के लिए मुख्यमंत्री दूसरे राज्यों के लोगों 
को दोषी ठहरा रहे हैं। आप सरकार ने केंद्र के 
प्रति राजनीतिक दुर्भावना के चलते दिल्ली में 
आयुष्मान भारत योजना नहीं लागू होने दी | यदि 
यह योजना यहां लागू होती तो लोगों को बेहतर 
स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती। मुख्यमंत्री 
बार-बार अन्य राज्यों के लोगों के प्रति नफरत 
भरे बयान देकर उन लाखों लोगों का अपमान 
करते हैं जो दिल्‍ली को अपना घर मानते हैं। 


द्वारका-नजफगढ़ कॉरिडोर 
पर चार से रफ्तार भरेगी मेट्रो 


राज्य ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


द्वारका-नजफगढ़ (ग्रे लाइन) कॉरिडोर पर 
चार अक्टूबर से मेट्रो रफ्तार भरने लगेगी। 
इसके लिए दोपहर 42:45 बजे केंद्रीय शहरी 
विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप 
सिंह पुरी व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 
मेट्रो भवन से वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये 
यहां मेट्रो परिचालन का शुभारंभ करेंगे। इसके 
बाद शाम पांच बजे से यह कॉरिडोर यात्रियों 
के लिए खुल जाएगा। हर 7.30 मिनट के 
अंतराल पर मेट्रो ट्रेन उपलब्ध होगी। इस 
कॉरिडोर पर मेट्रो का परिचालन शुरू होने से 
नजफगढ़ और इसके आसपास के दर्जनों गांवों 
के लोगों के लिए आवागमन को सुविधा बेहतर 
हो जाएगी। 

दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) का 
कहना है कि ग्रे लाइन दिल्‍ली मेट्रो का सबसे 
छोटा कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर पर परिचालन 
शुरू होने से लोग 6.20 मिनट में द्वारका से 
नजफगढ़ के बीच का सफर तय कर सकेंगे। 
साथ ही नजफगढ़ से एनसीआर के बीच भी 
आवागमन की सुविधा आसान हो जाएगी। 
उल्लेखनीय है कि 4.29 किलोमीटर लंबी ग्रे 
लाइन पर 4.54 किलोमीटर हिस्सा भूमिगत 


योजना 


है। इस कॉरिडोर पर तीन मेट्रो स्टेशन द्वारका, 
नंगली व नजफगढ़ बनाए गए हैं। नजफगढ़ 
भूमिगत मेट्रो स्टेशन है। जबकि दो अन्य स्टेशन 
एलिवेटेड हैं। 

द्वारका होगा इंटरचेंज स्टेशन : इस 
कॉरिडोर पर द्वारका ब्लू लाइन के साथ इंटरचेंज 
स्टेशन होगा। यह द्वारका उपनगरी का दूसरा 
इंटरचेंज स्टेशन होगा। जहां दिल्ली एयरपोर्ट, 
नोएडा व वैशाली की ओर जाने के लिए मेट्रो 
ट्रेन बदली जा सकेगी। नजफगढ़ से करीब 30 
मिनट में लोग एयरपोर्ट, 70 मिनट में वैशाली 
व 80-85 मिनट में नोएडा पहुंच सकेंगे। इस 
कॉरिडोर पर फिलहाल तीन मेट्रो ट्रेनें चलेंगी 
व बाद में एक ट्रेन और बढ़ाई जाएगी। यहां 
परिचालन शुरू होने के बाद दिल्ली में मेट्रो का 
नेटवक 377 किलोमीटर व मेट्रो स्टेशनों की 
संख्या 274 हो जाएगी। 

ढांसा बस स्टॅंड तक होगा विस्तार 
: ग्रे लाइन का विस्तार ढांसा बस स्टैंड तक 
किया जा रहा है। इसके लिए नजफगढ़ मेट्रो 
स्टेशन से ढांसा बस स्टैंड के बीच 4.54 
किलोमीटर लंबा भूमिगत कॉरिडोर बन रहा है। 
यह अगले साल दिसंबर तक तैयार होगा। तब 
द्वारका से नजफगढ़ ढांसा बस स्टैंड तक मेट्रो 
उपलब्ध होगी। 


राज्य व्यूरो, नई दिल्ली 


आम आदमी फर्टी के राज्यसभा सदस्य संजय 
सिंह ने कहा है कि दिलली.प्रदेश भाजपा नेता 
विहीन पार्टी तो थी ही, पार्टी की ओर से आ 
रहे उल्टे सीधे बयाचोसे साबित हो गया है 
कि भाजपा दिल्‍ली में मुद्दा विहीन पार्टीकी है। 
उन्होंने कहा कि यह बड़ा ही हास्यास्पद है कि 
वही भाजपा जिसके शासन वाले राज्यों बिहार 
और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण 
बर्ताव किया गया, कई बार वहां के लोगों को 
खदेड- खदेड़ कर भगाया गया, आज उन लोगों 
की चिंता कर रही है। 

सोमवार को पाटी मुख्यालय में पत्रकार वातां 
के दौरान संजय सिंह ने कहा कि भाजपा के 
लोग उस पार्टी पर उंगली उठा रहे हैं जिस पार्टी 
का प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि ]3 विधायक 
भी पूर्वांचल से हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 
अरविंद केजरीवाल ने एक सीधा और सामान्य 
सा बयान दिया जिसे गलत तरीके से पेश किया 
जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि दिल्‍ली की 
चिकित्सा व्यवस्था इतनी अच्छी है कि बिहार 
एवं देश के अन्य राज्यों से लोग यहां आते हैं 
और अपना इलाज कराकर जाते हैं। सिंह के 


दो दानिक्स अधिकारी 
सहित चार पर 
धोखाधड़ी का केस 
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली 
अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन डॉ. जफरुल 
इस्लाम खान ने आयोग में तैनात दो दानिक्स 
अधिकारियों सहित चार लोगों के खिलाफ 
धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। 
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपितों 
पर काफी पहले घोटाला करने का आरोप लगा 
है। ऐसे में पुराने रिकॉर्ड को खंगालने और सबूतों 
को एकत्र करने में थोड़ी परेशानी आ सकती 
है, लेकिन अधिकारी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं तो 
वह बच नहीं सकेंगे। आइपी एस्टेट थाना पुलिस 
मामले की जांच कर रही है। 

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन 
डॉ. जफरुल इस्लाम खान ने दानिक्स अधिकारी 
शमीम अख्तर, एडहॉक पर चल रहे दानिक्स 
अधिकारी सोरन सिंह और इनके दो सहयोगी 
अकाउंटंट ऑफिसर इंद्र मोहन और एएसओ 
प्रवीन शर्मा (निलंबित) के खिलाफ आइपी 
एस्टेट थाने में धोखाधड़ी की धाराओं में 
मुकदमा दर्ज कराया था। उन पर आरोप है कि 
सिर्फ कागजों में सामान खरीदा गया और उसके 
एवज में मोटी रकम का भुगतान कर दिया गया। 
इसी तरह ऑफिस से पुराना कीमती सामान रातों 
रात गायब कर दिया गया । जिसमें एसी, लैपटॉप, 
एलसीडी, लोहे को अलमारी, फर्नीचर आदि 
शामिल थे। 


फाइल फोटो 


संजय सिंह | 


मुताबिक भाजपा आयुष्मान योजना का ढिंढोरा 
पीटते. फिरती है। यदि आयुष्मान योजना इतनी ही 
बेहतर है तो फिर अन्य राज्यों के लोग दिल्‍ली में 
इलाज कराने के लिए मजबूर क्यों हैं ? क्यों नहीं 
उन राज्यों में उनको बेहतर इलाज मिल पा रहा 
है? उनका कहना था कि दिल्‍ली सरकार देश 
के किसी भी नागरिक से, किसी भी तरीके से, 
किसी भी प्रकार कोकोई भेदभाव नहाँ,रखली । 

पत्रकारि वार्ता में मौजूद पूर्बांचल से ओने 
वाले पार्टीकै बिधायक#ंजीब झा ने कहा कि 
दिल्ली में कच्ची कॉलोनियों में रहने वाली 70 
फीसद आबादी पूर्वांचल के लोगोँकी ही, हे 
आज दिल्ली सरकार कीहबदौलेत्रेही लगभग हेर 
क्षेत्र में पानी पाइपलाइन से पहुंचाया जा रहा है। 


राज्य ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


प्रदूषण से जंग में दिल्‍ली प्रदूषण नियंत्रण 
समिति (डीपीसीसी ) की 76 टीमें मंगलवार से 
औद्योगिक क्षेत्रों में रात्रि गश्त शुरू करेंगी। इन 
सभी टीमों के क्षेत्रों का बंटवारा भी कर दिया 
गया है। यह टीमें रात के अंधेरे में औद्योगिक 
कचरा जलाने वालों पर नजर रखेंगी। ऐसा करने 
वालों की मौके पर ही फोटो खींचकर उन पर 
जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं व्यक्ति यदि दोबारा 
ऐसा करते पकड़ा गया तो उस पर दोगुना जुर्माना 
लगाया जाएगा। 

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी ) 
ने टास्क फोर्स की बैठक में डीपीसीसी को 
औद्योगिक क्षेत्रों में रात्रि गश्त के निर्देश दिए थे, 
जिसके बाद डीपीसीसी ने 46 टीमों का गठन 
किया है | पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण 
प्राधिकरण (ईपीसीए ) के अध्यक्ष भूरेलाल भी 
स्थानीय निकायों को निर्देश दे चुके हैं कि रात्रि 
गश्त शुरू कर प्रदूषण को रोका जाए। 

इसी के मद्देनजर ओखला, बवाना, 
मंडोली, पटपड़गंज, मायापुरी, कोतिं नगर, 


नारायणा, करावल नगर, जवाहर नगर, बादली, 
आनंद पर्वत आदि क्षेत्रों के लिए इन टीमों को 
सक्रिय किया गया है । इसके अलावा सात अन्य 
टीमें निर्माण कार्य संबंधी विभिन्न साइटों का 
निरीक्षण करेंगी। अगर यहां पर लापरवाही 
मिलती हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। 
एक अक्टूबर से ही सड़कों से धूल हटाने के 
निर्देश भी दिए गए हैं। 

हालांकि, दूसरी तरफ मानसून की फुहारें 
जारी रहने से इस समय दिल्ली में प्रदूषण की 
समस्या नहीं है। सोमवार को भी दिल्ली का एयर 
इंडेक्स महज 68 था, जो संतोषजनक स्थिति में 
हैं। अभी करीब 

एक हफ्ते इसके अधिक बढ़ने की 
उम्मीद नहीं है। सफर इंडिया का भी मानना है 
कि हाल फिलहाल प्रदूषण के स्तर में बहुत 
अधिक बदलाव नहीं आएगा। अभी नमी भरी 
पूर्वी हवा चल रही है। इसको वजह से फसल 
अवशेष का धुआं दिल्‍ली एनसीआर में नहीं 
पहुंच रहा है। सात अक्टूबर के बाद हवा की 
दिशा बदलने की संभावना है। इसके बाद ही 
कुछ बदलाव होगा। 


डीडीए मार्केटों में उड़ रही मॉनिटरिंग 
कमेटी के निर्देशों की धज्जियां 


राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्‍ली विकास 
प्राधिकरण (डीडीए) को माकेटों में बदहाली 
का आलम ऐसा हो गया है कि मॉनिटरिंग कमेटी 
के नियमों की भी यहां धज्जियां उड़ाई जा रही 
हैं। इनमें प्रदूषण फैलाने वाली ऑटोमोबाइल 
वर्कशॉप धड़ल्ले से चल रहे हैं, हुक्का बार एवं 
शराब के ठेके खूब चल रहे हैं। यही नहीं कई 
रेस्तरां में बिना लाइसेंस शराब परोसे जाने की 
भी शिकायतें मिल रही हैं | इससे परेशान डीडीए 
मार्केट ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कार्रवाई के 
लिए डीडीए उपाध्यक्ष को पत्र लिखा है। साथ 
में हकीकत बयां करती कुछ फोटो भी भेजी हैं। 

इसमें लिखा है कि अधिकारियों की 
अनदेखी के कारण बहुत सी डीडीए माकेट 
असामाजिक तत्वों का अड्डा तक बन गई हैं। 
वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य एसएस भाटिया का 
कहना है कि रिहायशी इलाकों में बनीं मार्केट 
में ऑटोमोबाइल मैकेनिक, डेंटर-पंटर के काम 
प्रतिबंधित हैं। इसी तरह चूंकि इन माकेटों में 
बच्चों और महिलाओं का भी आवागमन रहता 
है, इसलिए खुले में ही हुक्का बार एवं शराब के 
ठेके भी उचित नहीं हैं। अब एसोसिएशन की 
ओर से डीडीए उपाध्यक्ष से इस दिशा में कोई 
पुख्ता व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया है। 


40 लाख नहीं एक करोड़ लूट ले गया 'पुलिसवाला' 


राकेश कुमार सिंह, नई दिल्ली 


उत्तरी जिला के कोतवाली थानाक्षेत्र में 25 
सितंबर की शाम पुलिस को वदी में कार सवार 
शख्स ने गुजरात के कारोबारी के कर्मचारी 
अजीत ठाकोर से 40 लाख नहीं बल्कि एक 
करोड़ रुपये लूटे थे। दरअसल अजीत को 
पता नहीं था कि दोनों बैग में कितने रुपये थे, 
इसलिए उसने पुलिस को गलत जानकारी दे दी 
थी। गुजरात के कारोबारी से जुड़ा मामला होने 
के कारण इस घटना ने दिल्ली पुलिस की नींद 
उड़ा कर रख दी है। इस मामले की तफ्तीश में 
उत्तरी जिला पुलिस के अलावा क्राइम ब्रांच को 
भी लगा दिया गया है। पुलिस को शक है कि यह 
रकम हवाला की भी हो सकती है। लिहाजा इस 
एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। 

नया बाजार इलाके में गुजरात निवासी अंकुर 
की अनाज फर्म है। 25 सितंबर को अंकुर ने दो 
कर्मचारी अजीत ठाकोर व राकेश को बाराखंभा 
स्थित एक फर्म से रुपये लाने को भेजा था। 
दोनों रुपयों से भरे तीन बैग लेकर ऑटो से नया 
बाजार की तरफ जा रहे थे। अजीत के पास 
मौजूद एक बेग में 60 लाख व दूसरे में 40 
लाख रुपये थे, जबकि राकेश के पास मौजूद 
बैग में 5 लाख रुपये थे। 

शाम करीब सात बजे आदे से जैसे ही दोनों 
राजघाट होते हुए छत्ता रेल कश्मीरी गेट को 
रेड लाइट के समीप पहुंचे, तभी स्विफ्ट कार 


सवार एक शख्स ने जांच के बहाने ऑटो रुकवा 
लिया। कार सवार शख्स ने पुलिस को वर्दी पहन 
रखी थी। पूछताछ से बचने के लिए राकेश ऑटो 
रुकते ही 45 लाख रुपयों से भरा बैग लेकर भाग 
गया, जबकि अजीत को उसने थाने ले जाने के 
बहाने कार में बैठा लिया था। रास्ते में पहले 
उसने अजीत को डराया-धमकाया। इसके बाद 
कई घंटे तक लालकिला के आसपास घुमाता 
रहा फिर कश्मीरी गेट इलाके में छत्ता रेल के 
पास उतारकर रुपयों से भरे दोनों बैग लेकर 
फरार हो गया। 

25 सीसीटीवी केमरे मिले खराब : 
लूट कांड की तफ्तीश में पुलिस को हैरान करने 
वाली जानकारी मिली है। कर्मचारी बाराखंभा 
स्थित जिस फर्म से 4.5 करोड़ रुपये लेकर 
नया बाजार जाने के लिए निकला था और 
घटनास्थल वाले क्षेत्र के कैमरों की उत्तरी जिला 
पुलिस की दस टीमों ने जांच की है। टीम ने 
उक्त रूटों पर लगे करीब 25 सीसीटीवी कैमरे 
को जांच की। ये सभी खराब पाए गए। ऐसे में 
पुलिस को मायूसी हाथ लगी। यदि कैमरों से कोई 
सुराग लगता तो अपराधी तक आसानी से पहुंचा 
जा सकता था। 

पुलिस ने अजीत से पूछताछ के बाद 
बाराखंभा से लेकर रंजीत सिंह फ्लाई ओवर, 
कमला मार्केट, दिल्‍ली गेट-दरियागंज चौराहा, 
शांति वन की लालबत्ती से लालकिला की तरफ 
जाने वाली रिंग रोड आदि उन सभी मार्गों पर 


यमुना में बढ़ी अम्रोनिया की मात्रा, जलापूति प्रभावित 


राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली 


यमुना में औद्योगिक कचरा गिराए' जाने 
अमोनिया की मात्रा ज्यादा बढ़ गईहे। इसाबजह 
से जल बोर्ड के तीन जल शोधन संयंत्रों से 
पानी आपूर्ति प्रभावित हुई है। इस वजह से नई 
दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी ) के 
वीवीआइपी इलाके सहित दिल्ली के कई हिस्सों 
में पानी आपूर्ति प्रभावित हुई है दिल्ली सरकार 
का कहना है कि हरियाणा के पानीपत में यमुना 
में औद्योगिक कचरा गिराए जाने से यह स्थिति 
उत्पन्न हुई। हालांकि बाद में हथिनी कुंड बैराज 
से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने से स्थिति में थोड़ी 
सुधार हुई है। इसलिए वजीराबाद जल शोधन 
संयंत्र से शाम को दोबारा पानी आपूर्ति शुरू हो 
गई, लेकिन दो जल शोधन संयंत्रों (चंद्रावल व 
ओखला) से अब भी बंद पड़े हैं। 

इस पूरे मामले के कारण दिल्ली में पानी की 
आपूर्ति करीब 25 फीसद कम हुई है। जल बोर्ड 
ने रविवार देर रात को ही यमुना में आमोनिया 
की मात्रा बढ़ने का अलर्ट जारी कर वजीरबाद 
व चंद्रावल जल शोधन संयंत्र से पानी आपूर्ति 
बंद कर दी थी। इस वजह से सुबह में इन संयंत्रों 
के कमांड एरिया में पानी आपूर्ति नहीं हो पाई। 
साथ ही जल बोर्ड ने इस मामले पर हरियाणा 
सरकार के सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग 
के अधिकारियों से बातचीत कर यमुना में 
अतिरिक्त पानी छोड़ने के लिए कहा। 

मुख्यमंत्री कर रहे स्थिति की 


अमोनिया की मात्राबढ्नेसे दो जल शोधन संयंत्र 
बंद पड़े है 
निगरानी : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 
खुद स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने 
जल बोर्ड को उपलब्ध पानी का बेहतर वितरण 
करने का निर्देश दिया है। उन्होंनेद्बीट क्र कहा 
कि पानीपत में यमुना में#औद्योगिक कचरागिराए 
जाने से अमोनियाँकी मात्रा बहुत अधिक होगई 
है। हरियाणा सरकार ने जल्द ही हथिनी कुंड 
बैराज से अतिरक्त पानी छोड़नेंका आश्वास 
दिया है। ताकि यमुना मैं पानी के बहाव से 
अमोनिया की मात्रा कम हौ सके। 

दिन में बंद रहे तीन संयंत्र $ जल बोर्ड 
वजीराबाद व चंद्रावल जल शोधन संयंत्र के 
लिए यमुना से पानी उठाता है। जल बोर्ड का 
कहना है कि सुबह यमुना में अमोनिया की मात्रा 
3.2 मिलीग्राम प्रति लीटर पहुंच गई थी। जिसे 
शोधित करने में संयंत्र सक्षम नहीं हे |मूनके 
नहर व कच्ची नहर में भी पानी का दबाव कभ 
है। इस वजह से वजीराबाद व चंद्रावल जल 
शोधन संयंत्र से पानी आपूर्ति बंद कर दी गई है। 
इन दोनों संयंत्रों से ही ओखला संयंत्र में पानी 


जना स्टेशनों पर कुल्हड़ में मिलेगी चाय, मिट्टी के बर्तन में खाना 


खादी और ग्राम राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली 
उद्योग आयोग 
केवीआइरी। के नई दिल्‍ली सहित राजधानी के अन्य बड़े स्टेशनों 
(कवीआइसा) पर अब यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल बर्तनों में 
सहयोग से इसे खाने-पीने का सामान मिलेगा। उन्हें प्लास्टिक के 
करने कप-प्लेट को जगह कुल्हड़ व मिट्टी के बर्तनों 
Gl कौ में चाय, लस्सी और अन्य खाने-पीने का सामान 
है तैयारी, इससे परोसा जाएगा। रेल प्रशासन ने देशभर के चार 
प्लास्टिक के प्रयोग सौ स्टेशनों का चयन किया र जहां मिट्टी से बने 
रोकने में बर्तनों का प्रयोग किया जाना है। इसमें उत्तर रेलवे 
को रोकने में मदद के 25 स्टेशन शामिल हैं। खादी और ग्राम उद्योग 
मिलेगी आयोग (केवीआइसी) के सहयोग से इसे लागू 


किया जा रहा है। इससे प्लास्टिक के प्रयोग को 
रोकने में मदद मिलेगी। 

वाराणसी और रायबरेली रेलवे स्टेशनों पर 
जनवरी से ही मिट्टी से बने बर्तनों का प्रयोग किया 
जा रहा है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन 
दोनों स्टेशनों पर प्लास्टिक कचरा से निपटने में 
मदद मिली है। इसे देखते हुए अब ऐसी व्यवस्था 
चार सौ रेलवे स्टेशनों पर लागू होगी, जिससे 
पर्यावरण संरक्षण के साथ ही प्लास्टिक के उपयोग 


प्रतीकात्मक | 


पर अंकुश लगेगा।रेल प्रशासन दो अक्टूबर से एक 
बार प्रयोग में आने वाले प्लास्टिक पर पूरी तरह 
पाबंदी लगाने की घोषणा भी कर चुका है। 

इसे लेकर उत्तर रेलवे के चीफ कॉमर्शियल 
मैनेजर (कैटरिंग) ने पांचों रेल मंडलों को पत्र 
जारी कर दिया है। रेलवे अधिकारियों को अपने क्षेत्र 
में स्थित केवीआइसी के अधिकारियों से संपक में 
रहने की सलाह दी गई है, ताकि स्टेशनों पर कुल्हड़ 
व अन्य सामान की आपूर्ति में दिक्कत नहीं हो। 
केवीआइसी कुम्हारों को इलेक्ट्रिक चाक वितरित 
कर रहा है, ताकि उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ सके | 


इन प्रमुख स्टेशनों पर लागू होगी योजना 


७ दिल्ली मंडल : नई दिल्ली, पुरानी दिल्‍ली, हजरत 
निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल, सराय 
रोहिल्ला और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन 


७ मुरादाबाद मंडल : देहरादून, मुरादाबाद और 
हरिद्वार रेलवे स्टेशन 


७ लखनऊ मंडल : लखनऊ, अमेठी, सुल्तानपुर 
और वाराणसी रेलवे स्टेशन 


सभी मंडलों से इस योजना को लागू करने के बाद 
तीन अक्टूबर तक रिपोर्ट देने को भी कहा गया है, 
ताकि व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर किया जा 
सके। इसे लेकर अखिल भारतीय रेलवे खानपान 
लाइसेंसी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र 
गुप्ता का कहना है कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर 
दिल्ली के स्टेशनों पर वेंडर पिछले कई माह से 
पॉलीथिन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि, 
प्लास्टिक के बोतल में पानी आपूर्ति का विकल्प 
भी तलाशने की जरूरत है। इसकी जगह टेट्रा पैक 
का इस्तेमाल किया जा सकता है। 


प्लास्टिक कचरा उत्पादन में 
दिल्ली देश में सबसे आगे 


संजीव गुप्ता, नई दिल्ली : वायु प्रदूषण ही नहीं, 
प्लास्टिक कचरा उत्पादन में भी दिल्ली देशभर में 
अवल बन गई है । प्रमुख महानगरों के मुकाबले 

यहां सर्वाधिक प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है। 
विडंबना यह है कि कुल कचरा उत्पादन में 94 
फीसद प्लास्टिक कचरे की रिसाइकिलिंग हो जाती 
है, जबकि छह फीसद इस लायक भी नहीं होता । 
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा 
लोकसभा में दी गई एक रिपोर्ट के अनुसार देशभर 
में रोजाना 25,940 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न 
होता है।अगर चारों प्रमुख महानगरों की बात करें 
तो देश की राजधानी प्लास्टिक कचरे की सबसे बड़ी 
उत्पादक है | चेन्नई, कोलकाता और मुंबई की स्थिति 
अपेक्षाकृत कहीं बेहतर है रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली 
में हर रोज 689 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता 

है | चेन्नई में यह मात्रा 429 टन, कोलकाता में 425 
टन और मुंबई में 408 टन प्रतिदिन की है । बेंगलुरु में 
हर रोज 33 टनप्लास्टिक कचरा निकलता है। 


पहुंचता है। इसलिए ओखला संयंत्र को भी बंद 
करना पड़ा।इस तरह दिन में तीन संयंत्र बंद रहे। 
जल बोर्ड प्रतिदिन करीब 935 एमजीडी पानी 
आपूर्ति करता है। इसमें 242 एमजीडी पानी 
उक्त तीन संयंत्रों से आपूर्ति की जाती है। इन 
संयंत्रों के बंद होने से करीब 25 फीसद पानी 
आपूर्ति कम हो गई। जल बोर्ड का कहना है 
कि शाम में अमोनिया की मात्रा (4.6 मिलीग्राम 
प्रति लीटर ) में कुछ कमी आई है।जिसके बाद 
वजीरबाद जल शोधन संयंत्र को दोबारा शुरू 
किया गया है। फिर भी स्थिति सामान्य होने 
में कुछ समय लग सकता है। इसलिए अगले 
एक-दो दिनों तक पानी आपूर्ति प्रभावित रहने 
की आशंका है। 

इन इलाकों में पानी आपूर्ति हे 
प्रभावित : जल बोर्ड के अनुसार उत्तर पूर्वी, 
पश्चिमी, उत्तरी, मध्य व दक्षिणी दिल्ली के 
इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित है। मॉडल 
टाउन, पुरानी दिल्ली, करोल बाग, राजेंद्र नगर, 
पटेल नगर, बुराड़ी के आसपास के कॉलोनियों 
वस्र्य दिल्ली में इसका असर अधिक रहा। 

कंट्रोले रूम में फोन कर मंगा सकते हैं टैंकर 

जल बोड ने हेल्पलाइन नंबर जारी 
कियाँ है। पेयजल किल्लत होने पर लोग 
केद्रीय कंट्रोल रूम (96, 047- 
235276T79]28634469 ) पर फोन कर 
पानी का टैंकर मंगा सकते हैं। इसके अलावा 
लोग जल बोर्ड के क्षेत्रीय इमरजेंसी केंद्र पर भी 
फोन करके टैंकर्‌,मंगा सकते हैं। 


(3 बाराखंभा से लालकिला तक सभी कैमरे 
खराब नहीं हो सकते हैं । कैमरे कुछ 
खास जगहों को ही कवर करते हैं । हो सकता है 
लूटपाट की उक्त घटना की तस्वीरें कैमरे में कैद 
नहीं हो पाई हों । सभी सीसीटीवी कैमरों की जांच 
कराई जाएगी । 

-डीसीपी मंदीप सिंह रंधावा, प्रवक्ता, दिल्ली पुलिस 


लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की है, जिन मार्गो 
का इस्तेमाल किया गया। इन मार्गों पर कुछ जगह 
दिल्ली पुलिस व कुछ पर दिल्ली सरकार की 
तरफ से कैमरे लगे हैं। लेकिन, एक भी कैमरा 
ठीक नहीं मिला। त्योहार के समय में इन मुख्य 
जगहों पर लगे सीसीटीवी खराब होना बहुत 
बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। बड़ा सवाल 
यह है कि अगर इन इलाकों में त्योहार के दौरान 
कोई आतंको घटना घट जाए तब पुलिस को 
सुराग कैसे मिल सकेगा। 

लुटेरे के पुलिसकर्मी होने की भी 
आशंका : लुटेरे के पुलिस को वर्दी में होने के 
मामले में पुलिस अधिकारी का कहना है कि हो 
सकता है लुटेरा पुलिस वाला ही हो क्योंकि शाम 
सात बजे कोई लुटेरा पुलिस को वर्दी में नहीं घूम 
सकता है। लूटपाट के बाद छत्ता रेल के पास 
जहां अजीत को कार से उतारा गया। वहां उस 
वक्त पांच-छह यातायात कर्मी मौजूद थे। अगर 
अजीत उनमें किसी से भी तुरंत शिकायत कर 
देता तो कार सवार को दबोचा जा सकता था। 


शाहवेरी में 70 फ्लैट 
बेचने वाला बिल्डर 
जसवीर मान गिरफ्तार 


जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा : बिसरख 
कोतवाली पुलिस ने शाहबेरी की सबसे बड़ी 
मछली को काबू में किया है। अवैध इमारतों में 
बने 470 फ्लैट बेचने वाले आरोपित बिल्डर 
जसवीर मान को पुलिस ने गिरफ्तार किया 
है। पुलिस जांच में आरोपित बिल्डर जसवीर 
के भाई को क्लीन चिट मिली है। पुलिस का 
दावा है कि जो फ्लैट बेचे गए उनकी रजिस्ट्री 
जसवीर ने को है। उसके भाई को इसमें कोई 
भूमिका नहीं थी। आरोपित का सहयोगी रमेश 
अग्रवाल अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश 
कर रही है। जसवीर द्वारा बेचे गए फ्लैट में रमेश 
तीस फीसद का हिस्सेदार है। पुलिस का दावा 
है कि जल्द ही फरार रमेश अग्रवाल को दबोच 
लिया जाएगा। 

बता दें कि शाहबेरी में अधिग्रहण रद होने के 
बाद अवैध इमारतों का जाल बिछ गया। बिना 
नक्शा पास कराए बिल्डरों ने अवैध इमारतें 
तैयार की दीं। बीते साल 47 जुलाई 2048 
को दो अवैध इमारतें गिरने से नौ लोगों की 
मौत हो गई थी। लोगों की मौत के बाद मामला 
शासन स्तर तक उछला और योगी सरकार 
ने शाहबेरी प्रकरण में सख्त तेवर अपनाए। 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सख्ती के बाद 
पुलिस प्रशासन ने आरोपितों के प्रति कार्रवाई 
तेज कर दी है। 


विएवनार्थै त्रिपाठी शलाका 
सम्मान,से हुए सम्मानित 


जागरण संवाददाता, नई दिल्ली 


हिंदी साहित्यकार व आलोचक डॉ. विश्वनाथ 
त्रिपाठी को सोमवार को 2048-9 शलाका 
सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें यह 
सम्मान मंडी हाउस स्थित कमानी सभागार में 
आयोजित दिल्‍ली सरकार की हिंदी अकादमी के 
कार्यक्रम में दिया गया। इस बार हिंदी अकादमी 
के शिखर सम्मान के लिए शीला झुनझुनवाला 
को चुना गया है और विशिष्ट योगदान सम्मान 
सुधाकर बाबू पाठक को दिया गया | कार्यक्रम में 
मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए दिल्‍ली के 
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने साहित्य से जुड़े 
लोगों को सम्मानित किया। 

इस दौरान उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 
कहा कि हिंदी अकादमी ने निष्पक्ष होकर किसी 
भी विचार और मत से ऊपर उठकर चयन 
किया है। कार्यक्रम में काव्य सम्मान के लिए 
माणिक वर्मा, गद्य विधा सम्मान के लिए डॉ. 
श्योराज सिंह बेचैन, ज्ञान-प्रौद्योगिकी सम्मान 


संजय 


साहित्यकार डॉ . विश्वनाथ त्रिपाठी । 


के लिए डॉ. यतीश अग्रवाल, बाल साहित्य 
सम्मान के लिए घमंडी लाल अग्रवाल, नाटक 
सम्मान के लिए राधावल्लभ त्रिपाठी, हास्य 
व्यंग्य सम्मान के लिए वरुण ग्रोवर, अनुवाद 
सम्मान के लिए हरजेंद्र चौधरी, पत्रकारिता 
सम्मान (इलेक्ट्रॉनिक ) के लिए सुप्रिय प्रसाद, 
हिंदी सेवा सम्मान के लिए सलिल चतुर्वेदी और 
सहभाषा सम्मान के लिए डॉ. पृथ्वी सिंह को 
सम्मानित किया गया। 


राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 
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मेनन को एएफटी 
चेयरमैन बनाने की सिफारिश 


नई दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस 
रंजन गोगोई ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट 


के पूर्व मुख्य न्यायाधीश 
। राजेंद्र मेनन को सशस्त्र 
| बल न्यायाधिकरण 

| एएफटी) का चेयरमैन 
न बनाने की सिफारिश 
की है | जस्टिस रंजन गोगोई, एसए बोबडे 
वएस . अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा, 

“हमने जस्टिस राजेंद्र मेनन को चेयरमैन 
बनाए जाने की सिफारिश की है। मौजूदा 
चेयरमैन जस्टिस वीरेंद्र सिंह छह अक्टूबर 
को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।' अटॉर्नी जनरल 
केके वेणुगोपाल ने कोर्ट को बताया कि 
न्यायाधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति संबंधी 
वित्तीय कानून को अदालत में चुनौती दी गई 
है।मामले का निष्पादन होने तक नियुक्ति 
प्रक्रिया रोक देनी चाहिए | हालांकि, कोर्ट ने 
रोक लगाने से इन्कार कर दिया और नियुक्ति 
प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। (एएनआइ 


राजीव की अग्रिम जमानत पर 
आज आ सकता है फैसला 


कोलकाता : सारधा चिटफंड घोटाले में 
कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव 
कुमार की अग्रिम जमानत अजी पर सुनवाई 
पुरी हो गई है सोमवार को कलकत्ता हाई 
कोर्ट में खंडपीठ के समक्ष बंद कमरे में 
सीबीआइ के अधिवक्ता ने अपनी दलीलें पेश 
की।सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित 
रख लिया। सूत्रों के मुताबिक, कोर्ट इस 
इस मामले पर मंगलवार को फैसला सुना 
सकता है।इससे पहले 2 सितंबर को कुमार 
की अग्रिम जमानत याचिका को अलीपुर 

की जिला अदालत ने खारिज कर दिया था। 
सारधा घोटाले में सीबीआइ ने राजीव कुमार 
को एक गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए 
हाजिर होने के लिए कई बार नोटिस दिया था, 
लेकिन वह बार-बार व्यक्तिगत कारणों का 
हवाला देते हुए टालते रहे। (जासं ) 


सीबीआइ ने 200 से ज्यादा 
कर्मियों का किया तबादला 

नई दिल्‍ली : केंद्रीय जांच एजेंसी 
(सीबीआइ) की कायापलट की कवायद के 
तहत 200 से ज्यादा कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ 
लिपिक और निरीक्षक रैंक के अधिकारियों 
का स्थानांतरण किया गया है।ये लोग0 
वर्षां से अधिक समय से एक ही स्थान पर 
तैनात थे | एजेंसी में स्वीकृत पदों की संख्या 
7,000 से अधिक है | संयुक्त निदेशक 
(प्रशासन) एके भटनागर ने 2। अगस्त 
209 को पत्र के जरिये विभिन्न इकाइयों 

के प्रमुखों को कहा था कि वे उन कर्मियों की 
सूची तैयार करें जो लंबे समय से एक ही 
जगहपर तैनात हैं। भटनागर ने अधिकारियों 
से सालाना रोटेशन की स्थानांतरण नीति पर 
कायम रहने का आग्रह किया था, क्योंकि 
कर्मियों के एक स्थान पर टिके रहने के 
कारण एजेंसी में अनुशासन संबंधी समस्या 
पैदा होती है। (प्रेट्र) 
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अरब डॉलर (करीब 2.4 लाख करोड रुपये) का द्विपक्षीय कारोबार होता है भारत-सऊदी अरब के 
बीच।सऊदी अरब रिश्तों को और मजबूती देने के लिए भारत में ऊर्जा, रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल्स, 
इन्फ्रास्ट्रक्चर, खनिज और खनन क्षेत्रों में 700 अरब डॉलर का निवेश करने के बारे में सोच रहा है। 


राज-नीति 6 


आइआइटी छात्र कहीं भी जाएं मातभमि की जरूरतों का ख्याल रखें 


मोदी बोले » आप विश्व में 'ब्रांड इंडिया ' को सशक्त बना रहे हैं, भारत को अनूठे अवसरों की भूमि के रूप में देख रहा है पूरा विश्व 


केंद्र ने आइआइटी से रैंकिंग में सुधार 
के लिए मांगी कार्य योजना 


पीएम ने आइआइटी मद्रास के 
56वें दीक्षा समारोह के दौरान 
कही यह बात 


चेन्नई, प्रेट्र रू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 
आइआइटी मद्रास के छात्रों को संबोधित करते 
हुए कहा कि आपके लिए संस्थान के बाहर बड़े 
आकर्षक अबसर इंतजार कर रहे हैं। आप उसका 
इस्तेमाल करें मेरी आपसे अपील है कि आप 
कहीं भी काम वरेंहकहीं भी जोएं, कहीं भी रहें, 
अपनी मातृभूमि को जरूरतों का जरूर ख्याल 
रखें। आप यह सोच कर काम करें कि आपके 
काम, शोध, अनुसंधान से अन्य भारतीयों को 
कया मदद मिलेगी । येहसिफै आपको सामाजिक 
जिम्मेदारी ही नहीं है, बल्कि इससे#आपकी 
व्यापार को गहरी समझ भी जाहिर होगी । 
प्रधानमंत्री मोदी नेक्सोमबार को आइआइटी 
मद्रास के 56वेदीक्षा समारोह के दौरान देश की 
हमेशा याद रखने की अपील करते हुए पूछा कि 
कया आप घरों, दफ्तरों और उद्योगों में इस्तेमाल 
होने वाले पानी को रीसाइकिल करने का सस्ता 
और अनूठा तरीका निकाल सकते हैं? ताकि 
ताजा जल की खपत कम हो। एक समाज के 
तौर पर देश सिंगल यूज प्लास्िकोको#ी खत्म 


करना चाहता है। आप इसमें बदलाव ऐसा लाएं 
जो उपयोग में तो वैसा ही हो लेकिन उसमें वह 
खामियां न हों । 

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्नातक हो रहे 
आइआइटी छात्र ऐसे समय में पास होकर 
बाहर निकल रहे हैं जब पूरा विश्व भारत को 
अनूठे अवसरों की भूमि के रूप में देख रहा 
है। उन्होंने कहा, 'मैं अभी अमेरिका से लौटा 
हूं इस दौरान में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष से, 
उद्योगपतियों, अनुसंधानकतांओं, निवेशकों से 
मिला। उनसे चर्चा के दौरान आमतौर पर नए 
भारतनकोहलेकर सभी ने उम्मीदें जताई। साथ 
ही उन सभी ने भारतीयह्युवाओं की क्षमताओं 


तमिलनाडु 

की राजधानी 
चेन्नई में 
सोमवार को 
आइआइटी 
मद्रास के 

56वें दीक्षा 
समारोह में 
छात्रा को उपाधि 
प्रदान करते 
प्रधानमंत्री नरेंद्र 
मोदी। प््रेट्र 


पर विश्वास जताया।' उन्होंने कहा कि भारतीय 
समुदाय ने पूरे विश्व में अपने लिए एक ऊंचा 
मुकाम बनाया है। खासतौर पर विज्ञान, तकनीक 
और नई खोज के संबंध में इन्हें सशक्त बनाने 
वाले आइआइटी से निकले लोग हैं। आप सब 
विश्व स्तर पर ब्रांड इंडिया' को सशक्त बना रहे 
हैं। आपके बीच से निकले लोग यूपीएससी की 
परीक्षा पास करके अफसर बन रहे हैं। कारपोरेट 
जगत के भी बहुत से लोग आइआइटी से निकले 
हैं। इसलिए यहां से बाहर निकलकर लोग देश 
को विकसित और समृद्ध बना रहे हैं। 2वीं सदी 
की नींव शोध, टीमवर्क और तकनीक परटिकी 
है। इसी की ताकत से देश को पांच खरब डॉलर 


अनुच्छेद 370,हहाने बेघाटी में पाबंदियों 
पर संविधान पीठ,में आळहोगी सुनवाई 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली 


जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने 
के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 
मंगलवार से सुनवाई शुरू करेगी। अनुच्छेद 
370 हटने के बाद लागू प्रतिबंधों को चुनौती 
देने वाली याचिकाओं पर भी यही पीठ सुनवाई 
करेगी। सोमवार को प्रधान न्यायाधीश रंजन 
गोगोई की पीठ ने कश्मीर में प्रतिबंधों के मामले 
में दाखिल सभी याचिकाएं इस पीठ को सुनवाई 
के लिए भेज दीं। 

सुप्रीम कोर्ट में कुल 72 याचिकाओं के जरिए 
अनुच्छेद 370 हटाने के राष्ट्रपति के आदेश को 
चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति एनवी रमना की 
अध्यक्षता वाली पांच सदस्यी संविधान पीठ 
मंगलवार से इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। 
पीठ में जस्टिस संजय किशन कोल, जस्टिस 
आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बीआर गवई और 
जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। 

अनुच्छेद 370 हटने के बाद से भारत का 
संविधान और कानून अब जम्मू-कश्मीर में भी 
लागू हो गया है। इसके साथ ही देश के किसी भी 
हिस्से में रहने वाले नागरिक को जम्मू कश्मीर 
में भी जमीन खरीदने बसने आदि के वही सारे 


00 से ज्यादा अस्पताल 
कदाचार में लिप्त: हर्षवर्धन 


नई दिल्ली, प्रेट्र : कदाचार में लिप्त पाए गए 400 
से ज्यादा अस्पतालों के नाम आयुष्मान भारत 
की अधिकृत वेबसाइट पर रख दिया गया है। 
स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों में ऐसी कुप्रवृत्ति रोकने के 
लिए सरकार के नेम एंड शेम पहल के तहत यह 
कदम उठाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन 
ने सोमवार को यह जानकारी दी। 

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य 
योजना (एबी-पीएमजेएवाई) को पहली 
वर्षगांठ पर आयोजित आरोग्य मंथन में हर्षवर्धन 
ने कहा कि योजना के तहत अस्पतालों के बेहतर 
प्रदर्शन के लिए सरकार नेम एंड फेम लागू करने 
की योजना बना रही है। 

केंद्रीय मंत्री ने कहा, सरकार के भ्रष्टाचार के 
प्रति जीरो टालरेंस के तहत ऐसे 7 अस्पताल, 
जिन्हें कुछ जालसाजी गतिविधि या कदाचार में 
लिप्त पाया गया है उन्हें नेम एंड शेम पहल के 
तहत एबी-पीएमजेएवाइ को अधिकृत वेबसाइट 
पर रखा गया है। हमलोग अब योजना के तहत 
बेहतर प्रदर्शन करने वाले अस्पतालों के लिए 
नेम एंड फेम पहल लागू करने को योजना बना 
रहे हैं।' आरोग्य मंथन का आयोजन योजना 
लागू करने वाली शीर्ष निकाय राष्ट्रीय स्वास्थ्य 
प्राधिकार ने किया था। हर्षवर्धन ने कहा कि 
जालसाजी के करीब 4200 मामलों की पृष्ट 
हो चुकी है और एबी-पीएमजेएवाई में 338 के 


रिपोर्ट 


नेम एंड शेम के तहत एबी-पीएमजेएवाई 
की अधिकृत वेबसाइट पर नाम डाले 


बेहतर प्रदर्शन करने वाले अस्पतालों के 
लिए नेम एंड फेम भी लागू करेगी सरकार 


खिलाफ कारवाई की गई है। छह के खिलाफ 
एफआइआर दर्ज की गई है और 4.5 करोड़ 
रुपये जुर्माना लगाया गया है। 

आइएमए ने आयुष्मान भारत योजना 


पर सवाल उठाए : इंडियन मेडिकल 
एसोसिएशन (आइएमए) ने आयुष्मान भारत 
योजना पर सवाल उठाए हैं। संगठन ने पात्रता 
मापदंड, पैकेज दर, कई नियमों और बीमा 
कंपनियों को संलिप्तता सहित इसमें कई 
लूपहोल होने का दावा किया है। नई दिल्ली 
में मीडिया को संबोधित करते हुए आइएमए 
अध्यक्ष शांतनु सेन ने कहा, सरकार वास्तविक 
प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों से सुझाव ले इसके 
बाद ही वह दर तय करे।' 


जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंधों के मामले पर भी 
पीठ करेगी सुनवाई 


सोशल मीडिया को आधार से 
लिंक करने के लिएयाचिका 


नई दिल्‍ली, आइएएनएस : सुप्रीम कोर्ट में 
एक जनहित याचिका दायर कर दिवटरक्रौर 


फेसबुक समेत सोशल मीडिया साइट्स को 
आधार से जोड़ने की मांग की गई है। ताकि 
डुप्लीकेट और फर्जी अकाउंट्स पर रोक 
लगाने के साथ-साथ फर्जी खबरों पर लगाम 
लगाई जा सके | भाजपा नेता अश्विनी कुमार 
उपाध्याय ने यह याचिका दाखिल की है। 


अधिकार मिल गए हैं जो कि राज्य के स्थाई 
निवासी का दर्जा रखने वाले लोगों के पास थे। 
सुप्रीम कोर्ट में जिन 2 लोगों की याचिकाओं 
परसुनवाई होगी उनमें मोहम्मद यूसुफ तारीगामी, 
रिफत आरा बट, मनोहर लाल शर्मा, फारूख 
अहमद डार, शकीर शबीर, शोएब कुरैशी, 
मोहम्मद अकबर लोन, इंदर सलीम उर्फ 
इंदर जी टिक्कू, राधा कुमार, शाह फैजल, 
मुजफफर इकबाल खान, जम्मू कश्मीर पीपुल्स 


कान्फ्रंस की याचिकाएं शामिल हैं। याचिकाओं 
अनुच्छेद 370 हटाने को प्रक्रिया को 

असंवैधानिक घोषित करने और राष्ट्रपति के 
आदेश को रद करने की मांग की है। 

बच्चों का मामला हाई कोर्ट भेजा 
प्रधानं न्यायाधीश ने नाबालिग बच्चों को हिरासत 
में लेने कै मामले से जुड़ी याचिकाओं को आगे 
कीहसुत्॒वाई के लिए जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट के 
पास भेज दिया। प्रधान न्यायाधीश ने जम्मू- 
कश्मीर हाईकोर्ट को जुवेनाइल जस्टिस कमेटी 
की रिपोर्ट देखने के बाद यह फैसला किया। 

फारूक अब्दुल्ला पर वाइको की 
याचिका खारिज : सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू- 
कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला 
को कोर्ट के समक्ष पेश करने की सांसद वाइको 
की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर 
दी। प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 
पीठ ने कहा कि,इस पर सुनवाई की जरूरत 
नहीं है। फारूख ओब्टुला पब्लिक सेफ्डीहिकट 
(पीएसए) के तहत हिरासत में| एमडीएमके 
नेता वाइको ने यह याचिकादाखिल की थी। पीठ 
ने कहा कि वाइको चाहें तो अब्दुल्ला को पीएसए 
के तहत गिरफ्तार करने के खिलाफ याचिका 
दायर कर सकते हैं। 


की अर्थव्यवस्था बनाना है। 

ग्लोबल एप्लीकेशन के हल को 
प्रतिबद्ध : आइआइटी मद्रास में सिंगापुर-भारत 
हैकाथन 2049 के विजेताओं को पुरस्कार देते 
हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम भारत में पूरे 


विश्व को समस्याओं का समाधान खोजना _ 
` मंत्रालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों 
दो दिवसीय हैकाथन में प्रतिभागियों से मोदी ने . 
उनको एक खोज 'केमरे' पर मजेदार टिप्पणी . 
को। उन्होंने कहा, 'मुझे वह कैमरा अच्छा लगा . 
जो ध्यान केंद्रित न करने वालों की पहचान करता . 
है। अब में लोकसभा अध्यक्ष (ओम बिरला) से . 
इस बारे में बात करूंगा। मैं आश्वस्त हूं कि यह . 


चाहते हैं। यह हमारा लक्ष्य और प्रतिबद्धता है। 


सांसदों के लिए बहुत कारगर होगा।' 
अमेरिका में तमिल की गुंज 


भारत को बहुत उम्मीदें लगाकर देख रही है। 


अमेरिका में तमिल की गूंज हो रही है। 


नई दिल्ली, प्रेट्र : मानव संसाधन विकास 


(आइआइटी) से उनकी राष्ट्रीय एवं 
अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार के लिए कार्य 
योजना मांगी है। 

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश 
पोखरियाल 'निशंक' ने हाल ही में आयोजित 
आइआइटी परिषद की बैठक में रैंकिंग का मुद्दा 


उठाया था। परिषद 23 आइआइटी के संबंध में 
: ¦ निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। मंत्रालय के 
लोकसभा में बड़ी जीत के बाद पहली बार . 
तमिलनाडु पहुंचने पर चेन्नई एयरपोर्ट में भाजपा _ 
कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत _ 
किया। वहां पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया . 


एक अधिकारी ने कहा, 'इस मामले पर परिषद 
की बैठक में चर्चा की गई। शोध की उत्कृष्टता 
पर काम करना अहम है। आइआइटी से राष्ट्रीय 
व अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग सुधारने की दिशा में काम 


करने को कहा गया है। हर आइआइटी को कार्य 
इसलिए हम अपने देश को इतना महान बनाएंगे . 
कि वह विश्व के लिए भी उपयोगी हो। उन्होंने . 
कहा कि संयुक्त राष्ट्र में तमिल को दुनिया की _ 
सबसे प्राचीन भाषाओं में एक बताने पर समूचे . 
| हैं। सर्वेक्षणों के अनुसार, बेहतरीन संस्थानों 


योजना के साथ आने के निर्देश दिए गए हैं।' 
लंदन स्थित क्यूएस (कवाकरेली साइमंड्स ) 

और टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व के दो 

सबसे प्रतिष्ठित उच्च शिक्षा सर्वेक्षण संस्थान 


केरल के मरादू में गिराए 
जाएंगे तट किनारे बने फ्लैट 


नई दिल्ली, प्रेट्र : कोच्चि (केरल ) के मरादू 
में चार अपार्टमेंट कांप्लेक्स में बने फ्लैटों के 
ध्वस्तीकरण के आदेश पर रोक लगाने से 
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इन्कार कर दिया। 
फ्लैट मालिकों ने याचिका दाखिल कर कोर्ट 
से आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। 
इन फ्लैटों का निर्माण तटीय नियामक क्षेत्र के 
मानकों का उल्लंघन करके किया गया था। 
जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस रविंद्र 
भट की पीठ के समक्ष पेश याचिका में फ्लैट 
मालिकों ने ध्वस्तीकरण को सिफारिश 
करने वाली समिति की कानूनी वैधता को 
भी चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 
को इन फ्लैटों को 38 दिनों में ध्वस्त करने 
का आदेश दिया था। यह समय सीमा केरल 
सरकार ने ही सुझाई थी। शीर्ष अदालत ने 
केरल सरकार को हर फ्लैट मालिक को 
25 लाख रुपये अंतरिम मुआवजा भी देने 
का आदेश दिया था। शीर्ष अदालत का 
कहना था कि राज्य सरकार अंतरिम 
मुआवजे की रकम बिल्डरों और प्रमोटरों से 
वसूल करने पर भी विचार कर सकती है। साथ 
ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त 
न्यायाधीश की एक सदस्यीय समिति बनाने 


चिदंबरम को जमानी तो वह गवाहों 
को प्रभावित कर सकते हैं : हाई कोर्ट 


जागरण संवाददाता, नई दिल्ली 


निचली अदालत के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने 
भी आइएनएक्स मीडिया डील से जुड़े भ्रष्टाचार 
के मामले में आरोपित पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी 
चिदंबरम को जमानत याचिका को खारिज कर 
दिया। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैट की पीठ ने 
कहा कि जमानत मिलने पर चिदंबरम गवाहों 
को प्रभावित कर सकते हैं। 

सुरेश कुमार कैट की पीठ ने रिकॉर्ड पर लिया 
कि चिदंबरम एक मजबूत वित्त मंत्री रहे हैं और 
वर्तमान में वह सांसद होने के साथ ही लंबे समय 
तक अधिवक्ता भी रहे हैं। पीठ ने विदेश भागने, 
सुबूतों से छेड़छाड़ एवं गवाहों को प्रभावित 
करने जैसे तीन बिंदुओं का आधार बनाकर 
याचिका पर अपना फैसला सुनाया। विदेश 
भागने के सीबीआइ के दावे पर पीठ ने कहा कि 
ऐसा कोई सुबूत अदालत के समक्ष अब तक 
नहीं आया है कि चिदंबरम देश छोड़कर भाग 
सकते हैं। उनके खिलाफ लुकआउट सकुलर 
जारी किया जा चुका है। दस्तावेजों से छेड़छाड़ 
पर पीठ ने कहा कि सभी दस्तावेज सीबीआइ की 
कस्टडी में हैं और सिर्फ संसद सदस्य होने के 
अलावा चिदंबरम के पास कोई अधिकार नहीं 
है। इसलिए दस्तावेजों से छेड़छाड़ की संभावना 


इस सुधार के बावजूद उप्र ओवरआल रैंकिंग 
में सबसे निचले पायदान पर 


कर्नाटक, उत्तराखंड को छोडकर बाकी सभी 
बड़े राज्यों के प्रदर्शन में दिखा सुधार 
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आइएनएक्स मीडिया मामले मेंपूर्वंत्री 
की अजी रद करते हुए कोर्ट की टिणणी 


पी चिदंबरम फाइल फोटो 


नहीं है। हालांकि, गवाहों को प्रभावित करने की 
सीबीआइ को दलीलों से सहमति जताते हुए पीठ 
ने कहा कि चिदंबरम पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं और 
वर्तमान में संसद सदस्य हैं। बार काउंसिल के 
वह सदस्य हैं और समाज में उनकी गहरी पकड़ 
है। ऐसे में संभावना है कि अगर उन्हें जमानत 
मिली तो वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। 

2 अगस्त को हुई थी चिदंबरम की 
गिरफ्तारी : सीबीआइ ने दिल्ली हाई कोर्ट 
द्वारा अंतरिम जमानत याचिका खारिज होने 
के बाद चिदंबरम को 2 अगस्त को गिरफ्तार 
किया था। 3 अक्टूबर तक वह न्यायिक हिरासत 
में तिहाड़ जेल में रहेंगे। 


स्कूली शिक्षा में सबसे तेज सुधार हरियाणा ने किया 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली जायो 
राज्यों को प्रदर्शन के आधार पर मिले पैसा : आयोग 

! स्कूली शिक्षा को लेकर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट जारी करते हुए 

! नीति आयोग ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से स्वास्थ्य 

` मंत्रालय की तरह प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को पैसा देने का 

` सुझाव दिया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा 

' कि यदि इंडेक्स को राज्यों के दिए जाने वाले बजट के साथ लिंक 

कर दिया जाए, तो सुधार की रफ्तार और तेज हो सकती है | जैसे 

| उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया है और उसके परिणाम भी देखने 

` कोमित रहेहैं। 


शिवकुमार की जमानत याचिका 
_ पर ईडी से भंगा जवाब 


जासं, नई दिल्ली सनी.लांट्िंग मामले 

में गरिरफ्ताराकिए गए कर्नाटक कांग्रेस 
केनेता डीके शिबकुमार की जमानत 
याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन 
निदेशालयो(ईडी) से जवाब मांगा है। 

उसे स्थिति रिपोर्ट पैश करने के्जादेश 

दिए हैं याचिका पर्‌ अगली सुनवाई ।4,. 
अक्टूबर को होगी। मालूमहों कि ठीक ७ 
शिवकुमार ने विकित्सकीय कारणों का | 
हवाला देते हुए जमानत देने की#गील की ' 
है ।इससे पहले राऊजुुवैन्यूकी विशेष 
अदालत ने उनकी जमानत याचिका को 
खारिज कर दिया था | अदालतुन्गेकहा 
थाकि शिवकुमार गवाहों को प्रभाबिल्रव 
सुबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। उधर, ७ 
ईडी का दावा है कि मामले की जांच बेह - 
गंभीर पड़ाव पर है और ऐसे में आरोपित ! 
शिवकुमार को जमानत नहीं देनी चाहिए। ६. 
क्योंकि वह जमानत पर बाहर आकर जांच 
को प्रभावित कर सकता है। 


सबसे तेज सुधार 


लाने वाले राज्य 
]-हरियाणा, 
2-असम 
3-उत्तर प्रदेश 
4- ओडिशा 
5-जम्मू-कश्मीर 
6-गुजरात 
7-तमिलनाडु 
8-पंजाब 
9-राजस्थान 
0-आंध्र प्रदेश 
-बिहार 


नीति आयोग ने अ 
जारी की स्कूल उत्तराखंड और कर्नाटक को छोड़ दें, तो स्कूली शिक्षा के 
एजुकेशन क्षेत्र में देश के सभी बड़े राज्यों के प्रदर्शन में सुधार हुआ 

इंडेक्स है।जिन राज्यों में सबसे तेज सुधार दिखा है, उनमें हरियाणा 
क्वालिटी शीर्ष पर है, जबकि असम दूसरे स्थान पर और उत्तर प्रदेश 
रिपोर्ट , विश्व तीसरे स्थान पर है। हालांकि isi है कि इस सुधार 
बैंक और के बावजूद उत्तर प्रदेश ओवरआल रैंकिंग में सबसे निचले 
बैंक जानवे पायदान पर ही है। इसके साथ ही बिहार में करीब 7.3 
संसाधन विकास ए और झारखंड में दो i अंकों के साथ सुधार 
मंत्रालय के साथ हुआ है, लेकिन इससे इनकी रैकिंग में कोई बदलाव नहीं 
फिला वेतत की हुआ है। जबकि क्रमिक सुधार की रैकिंग में कर्नाटक आठ 

लकर तयर व उत्तराखंड चार अंकों से नीचे खिसक गया है। 

गई हे यह रिपोर्ट स्कूली शिक्षा को लेकर नीति आयोग ने विश्व बैंक और 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ मिलकर तैयार 
को गई स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट सोमवार 
को जारी की। यह इंडेक्स वर्ष 206-77 के आंकड़ों के 
आधार पर तैयार किया गया है। वहीं राज्यों के इंक्रीमेंटल 
परफार्मेंस की रैकिंग वर्ष 2075-76 के आंकड़ों के आधार 
पर तय की गई है। 

हालांकि इसके साथ ही स्कूली शिक्षा के इस इंडेक्स में 
शीर्ष और निचले पायदान पर रहने वाले राज्यों के बीच भारी 
अंतर भी मिला है। राज्यों के ओवरआल प्रदर्शन में केरल 


चुनावी कामकाज से शिक्षकों को मिल सकती है मुक्ति 

स्कूली शिक्षकों को चुनावी कामकाज से मुक्त रखने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है ।इसके तहत आने वाले 
दिनों में वह बूथ लेवल अफसर जैसे कामों से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्कूली 
शिक्षा सचिव रीना रे ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी साझा की और बताया कि इसके लिए वह प्रत्येक 
जिलों के कलेक्टर्स से 20 बिंदुओं पर जानकारी जुटा रही है।इसमें वह बीएलओ का काम शिक्षकों को छोड़कर दूसरे लोगों 
को देने की पहल की गई है दिल्ली में इसके बेहतर परिणाम देखने को मिले है। 


जहां 76.6 प्रतिशत अंकों के साथ शीर्ष है, वहीं उत्तर प्रदेश 
36.4 प्रतिशत अंकों के साथ सबसे नीचे है। यही वजह है 
कि नीति आयोग ने सुधार के बाद भी राज्यों के बीच के इस 
बड़े अंतर को भरने की जरूरत बताई है। राज्यों की यह 


रैंकिंग जिन छह आधारों पर तैयार की गई है, उनमें स्कूली 
बच्चों के सीखने की क्षमता (लर्निंग आउटकम ), शिक्षा 
की पहुंच, शिक्षा के लिए मूलभूत सुविधाएं और प्रशासन 
जैसे बिंदु शामिल हैं। 


2-छत्तीसगढ़ 
3-हिमाचल प्रदेश 
4-केरल 
5-तेलंगाना 
6-महाराष्ट्र 

7- मध्य प्रदेश 
8- झारखंड 

]9- उत्तराखंड 
20- कर्नाटक 


सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की फ्लैट 
मालिकों की याचिका, आदेश पर रोक 
लगाने कीमांगकीथी 


फ्लैट मालिकों को नहीं मिल 
रहे वैकल्पिक आवास 

कोच्चि, आइएएनएस : कोचि में तट 

के किनारे बने मरादू कांप्लेक्स के फ्लैट 
खाली होने में समय लग सकता है, हालांकि 
फ्लैट मालिकों ने तीन अक्टूबर तक फ्लैट 
खाली करने का वादा किया था, लेकिन 
जिन वैकल्पिक आवासों में उन्हें जाना था, 

वे उपलब्ध नहीं हैं । मीडिया से बातचीत में 
निवासियों ने कहा,प्रशासन ने उन्हें वैकल्पिक 
आवास उपलब्ध कराने के लिए कुछ कांटेक्ट 
नंबर दिए थे, लेकिन वे नंबर अस्तित्व में ही 
नहीं हैं | कुछ नंबर लगे तो उन्होंने दोबारा 
कॉल नहीं करने की धमकी दी। 


का भी निर्देश दिया था जो ध्वस्तीकरण को 
निगरानी करेगी और फ्लैट मालिकों को 
प्रदान किए जाने वाले कुल मुआवजे का 
आकलन करेगी। 


उच्च शिक्षण संस्थानों की राष्ट्रीय और 
अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग सुधारने की कवायद 


की सूची में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और 
एमआइटी सबसे ऊपर हैं, जबकि भारत के 
सबसे प्रतिष्ठित संस्थान आइआइटी और 
भारतीय विज्ञान संस्थान (आइआइएससी ) 
शीर्ष 700 में भी जगह नहीं बनाए पाए। इस 
साल क्यूएस को तरफ से जारी दुनिया भर के 
प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों की सूची में भारत 
के आइआइटी बांबे, आइआइटी दिल्‍ली व 
आइआइएससी बेंगलुरु शीर्ष 200 में जगह बना 
पाए। इनके अलावा भारत का कोई और संस्थान 
शीर्ष 200 की सूची में स्थान नहीं बना पाया। 

एचआरडी मंत्रालय ने अधिकारियों के साथ 
भी समीक्षा बैठक की थी। इसमें यह पता लगाने 
की कोशिश हुई थी कि जेएनयू और हैदराबाद 
विश्वविद्यालय जैसे कई प्रतिष्ठित भारतीय 
विश्वविद्यालयों के क्यूएस की शीर्ष रैंकिंग में 
नहीं होने के पीछे का क्या कारण है। 


हर जिले में बाल संरक्षण 
सेवाओं को मजबूत करेगी 


सरकार: स्मृति इरानी 


नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय महिला एवं बाल 
विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को बताया 
कि उनके मंत्रालय ने देश के हर जिले में बाल 
संरक्षण सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए एक 
प्रस्ताव तैयार किया है। इसे संसद के अगले सत्र 
में पेश किया जाएगा। 

'सेव द चिल्ड्न' द्वारा आयोजित राइट स्टार्ट 
समिट को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने 
कहा, बाल संरक्षण सेवाओं को प्रोत्साहित और 
मजबूत करने की जरूरत है और मोदी सरकार 
की कोशिश इस दिशा में काम करने की है। 
इस मौके पर तस्करी से बचाई गई और बाल 
अधिकार कार्यकर्ता अनोयारा समेत कई बच्चों 
को बाल अधिकार संरक्षण को दिशा में किए 
गए उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। 

स्मृति ईरानी ने बताया कि राज्य सरकारों के 
साथ मिलकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 
को कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में सिर्फ एक 
महीने में करीब 20 करोड़ शिकायतें मिली हैं। 
इसका मतलब यह है कि सरकार और लोग 
जब साथ आते हैं तो कुछ भी हासिल किया 
जा सकता है। स्मृति ईरानी ने कहा कि किसी 
भी लोकतंत्र में सही शुरुआत लोगों की, लोगों 
द्वारा और बच्चों के लिए होती है। उन्होंने बाल 
अधिकार संगठनों का आह्वान किया कि वे 
देशभर के बच्चों के लिए मंत्रालय द्वारा की जा 
रही पहल में हाथ बंटाएं। 


एयर चीफ मार्शल भदौरिंया 
बने नए वायुसेना प्रमुख 


» राफेल को सैन्य क्षमता ' 
के लिए बताया गेम चेंजर 


» पाकिस्तान से मिल रही 
धमकियों पर कहा, हर 
चुनौती के लिए तैयार 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया 
ने सोमवार को भारतीय वायुसेना प्रमुख के पद 
का कार्यभार संभाल लिया है। वह वायुसेना के 
26वें प्रमुख बने हैं। उन्होंने एयर चीफ मार्शल 
बीएस धनोआ का स्थान लिया है जो 44 साल 
सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त हो गए। भदौरिया 
वायुसेना के उन गिने चुने पायलटों में से एक हैं 
जिन्होंने राफेल विमान उड़ाया है। 

पदभार संभालने के मौके पर पाकिस्तान से 
लगातार मिल रही धमकियों पर राकेश भदौरिया 
ने कहां कि हम हर तरह की चुनौती और खतरे 
से निषटने के लिए तैयार हैं। वहीं राफेल विमान 
पर वायुसैना प्रमुख ने कहा कि यह बहुत सक्षम 
विमान, हेयहाहमारी परिचालन क्षमता में एक 
गेम चेंजर होगा। यह भारत को पाकिस्तान और 
चीन से बढ़त दिलाएगा। 


राकेश कुमार सिंह 
भदौरिया ने सोमवार 


वायुसेना अध्यक्ष 
कापदभार ग्रहण 
किया। रेट 


एयर चीफ मार्शल भदौरिया को जून 980 
में वायु सेना को लड़ाकू शाखा में शामिल 
किया गया था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व 
छात्र भदौरिया ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 
प्रतिष्ठित 'सॉर्ड ऑफ ऑनर” पुरस्कार भी 
जीता है। करीब 40 वर्षां की सेवा के दौरान 
भदौरिया ने जगुआर स्क्वाडून और एक प्रमुख 
वायुसेना स्टेशन का नेतृत्व किया। उन्होंने 
जीपीएस का इस्तेमाल कर जगुआर विमान से 
बमबारी करने का तरीका ईजाद किया। यह वर्ष 
4999 में ' ऑपरेशन सफेद सागर' में जगुआर 
विमान को बमबारी में भूमिका से खासतौर से 
जुड़ा है। 

भदौरिया को 26 तरह के लड़ाकू और 
परिवहन विमानों को 4,250 घंटों तक उड़ाने का 
भी अनुभव है। जुलाई में भारत और फ्रांस की 
वायु सेनाओं के बीच गरुड़ अभ्यास के दौरान 
भदौरिया ने राफेल विमान उड़ाया था। 


माधव जोशी 


में महाराष्ट्र में भाजपा ने 56 सीटें जीती थीं और उसका 
वोट शेयर 4.5 फीसद था | 204 में पार्टी ने ।22 
सीटें जीतीं और वोट शेयर 28 .] फीसद हो गया । 


दैनिक जागरण 4 
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में भजनलाल ने हरियाणा की आदमपुर विस सीट से चुनाव 
लड़ना शुरू किया था | वह यहां से कभी नहीं हारे | 7972, 
977, 982,99, 996, 2000 व 2005 में जीते | 


FE toes 


भाजपा ने नहीं माना केंद्रीय मंत्रियों -सांसदों का दबाव, पसंद जरूर पूछी 


मुख्यमंत्री मनोहर 
लाल आज भरेंगे पर्चा 


अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़ पहली लिस्ट पर नहीं पड़ी परिवारवाद की की घोषणा के लिए जो 42 विधानसभा सीटें मंत्री राव नरबीर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत राजनीति धुरंधरो = नागा बनेंगे 
..- /णयाटिकटोंमेंनगेह कीचली = बची हैं, उनमें अभी काफी विवाद की स्थिति के लिए परेशानी का कारण बन रहे थे। अपने रा ण पुरप पर भारी योगी बनेंगे साक्षी 
हरियाणा के चुनावी रण के योद्धा तय करने ) विपुल गोयल का टिकट काट कृष्पाल बनी हुई है। रेवाड़ी, कोसली और गुरुग्राम बेटे व बेटी के टिकट खोकर दोनों केंद्रीय राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : दो दिन की छुट्टियों के 
में पूरी तरह से मुख्यमंत्री मनीहर लाल को | गुर्जर और नरबीर का टिकट काट राव विधानसभा सीटों पर केद्रीय राज्य मंत्री राव मंत्रियों ने बड़े राजनीतिक विरोधी खत्म कर पड़ी से लौटीं नौ बाद सोमवार को नामांकन शुरू होते ही 3॥ 
„~^ पसंद को तरजीह | इंद्रजीत का बढ़ाया कद इंद्रजीत अपनी पसंद को टिकट मांग रहे हैं, दिए हें। प लंदन क्षम और उम्मीदवारों ने पर्चा भर दिया। भाजपा 
FE (रियाण। ५ दी गई। मुख्यमंत्री जबकि तोशाम में सांसद धर्मबीर अपने बेटे... बीरेंद्र सिंह के जरिये जाटों को द्वारा 78 प्रत्याशियों की सूची जारी करने 
५ ९५.०४३ ने जिन योद्धाओं मोहित को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इन चारों साधने की रणनीति में कामयाब रही | सत्येंद्र सिंह, नूंह के बाद मंगलवार को नामांकन प्रक्रिया में 
मा को उपयुक्त समझा सीटों को लंबित रख दिया गया है। गन्नीर से भाजपा :भाजपा में पूर्वकेद्रीयमंत्रीचौ. | |.........----_-_्_्य्य्य्_्<् तेजी आनी तय है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 
भाजपा हाईकमान ने उन्हें ही अपना आशीर्वाद सोनीपत से सांसद रमेश कौशिक अपने भाई बीरेंद्र सिंह को यदि अपवाद मान लिया जाए. | हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों करनाल में पर्चा भरेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश 
देकर चुनावी रण में उतार दिया। टिकटों के देवेंद्र कौशिक की टिकट मांग रहे थे । यह सीट. तो किसी भी दिग्गज के परिवार के सदस्य को | की पहली सूची में भाजपा के कई अचंभित कर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। 
बंटवारे में भाजपा की पहली लिस्ट पूरी तरह भी रोक दी गई है। बता दें कि भाजपा ने 204 टिकट नहीं दी गई। उनकी पत्नी प्रेमलता को | देने वाले नाम सामने आए। पार्टी ने जहां कई 27 सितंबर को शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया 
से परिवारवाद से मुक्त रही। के विधानसभा चुनाव में 63 उम्मीदवारों के मौजूदा विधायक के नाते टिकट मिली है। | दिग्गजों के टिकट काट दिए, वहीं मेवात की चार अक्टूबर तक चलेगी। गांधी जयंती के 
भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट में न तो टिकट बदले थे। वैसे भी भाजपा प्रभारी डॉ. अनिल जैन यह | पुन्हाना विधानसभा सीट से एक माह पहले ही | , अवकाश के चलते दो अक्टूबर को नामांकन 
किसी केद्रीय राज्य मंत्री का दबाव माना और && बेटे व बेटी को टिकट तो नहीं साफ कर चुके कि बीरेंद्र सिंह का राज्यसभा | लंदन से आकर सियासी गलियारों में कदम रखने नीक्षम चौधरी फ़ाइल पत्र हं भरे जाएंगे। हरियाणा के संयुक्त मुख्य 
न ही किसी सांसद की नाजायज सिफारिश | का मिला, मगर गुर्जर व राव ने पस्त किए से इस्तीफा पार्टी के पास पड़ा है। ऐसे में पार्टी | वाला नौक्षम चौधरी को टिकट दिया। नौक्षम के निर्वाचन अधिकारी डॉ. इंद्रजीत ने बताया कि 
मानी। हालांकि, उनकी सलाह जरूर ली गई। रणनीति के चलते दूसरे दलों से आए दस विरोधी : केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर प्रेमलता की टिकट को परिवारवाद की श्रेणी | सामने मौजूदा विधायक रहीश खान टिकट दौरान कम समय में काफी संख्या में लोगों को फतेहाबाद में टोहाना और रतिया, सोनीपत में 
जिन सांसदों ने अपनी पसंद के जीतने वाले विधायकों, पूर्व विधायको पूर्व राज्यसभा को साधने में पार्टी कामयाब हो गई है। गुर्जर में मानकर नहीं चल रही है। भाजपा को लगता | केदावेदार थे, लेकिन पार्ट ने नौक्षम को तवज्जो जुटाकर नौक्षम ने अपने इरादे तभी जाहिर कर गन्नौर और गोहाना, जींद में जुलाना और 
उम्मीदवारों के नाम आगे बढ़ाए, पार्टी ने उन्हें सदस्यों का भी दयांबालग गया। भाजप्रा ने आपने बेटे देवेद्र गुर्जर के लिए तिगांव हलके से हैकि बीरंद्र सिंह को खुश कर जाटों को साधा | देना बेहतर समझा। दिए थे। दिल्ली के मिरांडा हाउस में छात्र नेता जींद, कुरुक्षेत्र में थानेसर, हिसार में नलवा, 
मंजूर कर लिया। भाजपा ने विपुल गोयल का सोमवार को जिन 78 उप्मीदवारोंक्कीं घोषणा टिकट मांग रहे थे। परिवारवाद बाद से बचने जा सकता है। भाजपा ने केद्रीय राज्य मंत्री विलायत में पढ़ी आइएएस मां और जज रहीं नौक्षम की राजनीति में रुचि वहाँ से जगी थी। हांसी और आदमपुर विधानसभा क्षेत्रों से 


टिकट काटकर केंद्रीय राज्य मंत्री कुष्णपाल की, उनमें 32 नए चेहरे शामिल हैं। पार्टीड्ने, के लिए पार्टी उन्हें टिकट नहीं देना चाहती थी, रतनलाल कटारिया की पत्नी बंतो कटारिया | (रिटायर) पिता की बेटी 26 वर्षीय नौक्षम ने दावाकियाजा रहा है कि नौक्षम 40 भाषाओं का एक-एक नामांकन पत्र दाखिल किए गए 
गुर्जर और राव नरबीर का टिकट काटकर दो मंत्रियों विपुल गोयल ब राब नरबीर समेत ) जिसके बदले में गुर्जर अपने धुर राजनीतिक को भी टिकट नहीं दिया है। पानीपत सिटी, | आपने पैतृक गांव पैमाखेड़ा में कार्यक्रम कर क्षेत्र ज्ञान रखती हैं। दो विषयों में दिल्‍ली से एमए करने हैं। गुरुग्राम के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र 
केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत को पसंद का जिन आठ बिधायकों के टिकट काटे, उनमें ' विरोधी उद्योग मंत्री विपुल गोयल की टिकट आदमपुर, फतेहाबाद, पलवल, खरखौदा | की जनता से रायशुमारी के बाद भाजपा के टिकट... के बाद आगे की पढ़ाई के लिए वह लंदन चली से तीन, यमुनानगर में साढ़ौरा, रादौर और 
खास ख्याल रखा है। दो पर बागी होने का टेग लेगा था, ज॑बकि ' कट्वाने में कामयाब हो गए हैं। विपुल गोयल और नारायणगढ़ सीटें ऐसी हैं, जहां भाजपा | पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। उन्होंने 25 गईं और वहां तीन साल रहीं। वह एक करोड़ रुपये यमुनानगर, महेद्रग्रह़ में नारनौल, अंबाला के 

भाजपा ने सिफ और सिफ जीतने वाले चार विधायक ऐसे हैं, जिनके इस बार चुनावी ,औरागुर्जर के बीच अक्सर विवाद होते रहे हैं। को मंथन के साथ ही समीकरण साधने की | आगस्त को गांव पैमाखेड़ा में भाजपा को सदस्यता सालाना वेतन के ऑफर ठुकराकर राजनीति में नारायणगढ़ तथा भिवानी के तोशाम में एक- 
उम्मीदवारों पर दांव खेला। भाजपा की इस रणमें हारने की पूरी आशंका थी। प्रत्याशियों इसी तरह गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी जरूरत है। ली थी। मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा के उतरी हैं। एक नामांकन पत्र भरे गए। 


दो पूर्व विधायकों को 
अयोग्य ठहराने पर जल्द 
निर्णय लें स्पीकर: कोर्ट 


अहमदाबाद, प्रेट्र: गुजरात हाई कोर्ट ने 
सोमवार को राज्य विधानसभा अध्यक्ष 
राजेद्र त्रिवेदी को दो पूर्व कांग्रेस विधायकों 
अल्पेश ठाकोर और धवलसिंह झाला को 
अयोग्य घोषित करने के आवेदनों पर 
जल्द निर्णय लेने का निर्देश दिया। ठाकोर 
और झाला क्रमशः राधनपुर और बायड 
विधानसभा क्षेत्र के विधायक के पद से 
पांच जुलाई को इस्तीफा देकर भाजपा में 
शामिल हो गए थे। भाजपाने दोनों नेताओं 
को इन सीटों पर 24 अक्टूबर को होने वाले 
उप चुनाव में प्रत्याशी घोषित किया है। 

दरअसल, दोनों नेताओं के इस्तीफे 
के बाद मुख्य सचेतक अश्विन कोतवाल 
के माध्यम से कांग्रेस ने हाई कोर्ट का 
दरवाजा खटखटाया था और कहा था कि 
राज्यसभा चुनाव में दोनों ने क्रॉस वोटिंग 
की है, इसलिए जनप्रतिनिधि कानून के 
तहत उन्हें अयोग्य ठहराया जाए। इससे 
पहले विपक्ष के नेता परेश धनानी ने 25 
अप्रैल और पांच जुलाई को स्पीकर को दो 
आवेदन दिए थे। इसमें ठाकोर और झाला 
को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। 
पहले की याचिका में सुनवाई के दौरान, 
जिस पर दो जुलाई को आदेश सुनाया 
गया था, स्पीकर त्रिवेदी ने कहा था कि 
वह चार महीने में आवेदनों पर फैसला 
करेंगे। सोमवार को जस्टिस एसआर 
ब्रह्मभट्ट और वीपी पटेल की खंडपीठ 
ने कोतवाल की याचिका का निस्तारण 
करते हुए विधानसभा अध्यक्ष से चार 
महीने में इन पर फैसला करने को कहा है। 
चार महीने को यह अवधि दो जुलाई से 
मानी जाएगी। 


ठाकरेंपरिंबारसे पहली बार आदित्य चनावी मैदान में 


नई पारी » शिवसेना के संस्थापक परिवार से अब तक किसी ने नहीं लिया है चुनावी राजनीति में हिस्सा, पहली बार आजमा रहे भाग्य 


ओमप्रकाश तिवारी, मुंबई 


शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य 
ठाकरे ने सोमवार को चुनावी राजनीति में उतरने 
की घोषणा कर दी है। वह ठाकरे परिवार के पहले 
सदस्य हैं, जो चुनावी राजनीति में ताल ठोकेंगे। 
शिवसेना उन्हें मुंबई के वरली विधानसभा क्षेत्र 
से उम्मीदवार बनाएगी। 

यह बहुप्रतीक्षित घोषणा सोमवार को 
शिवसेना की “विजय संकल्प रैली' में खुद 
आदित्य ठाकरे ने को। उनके पिता उद्धव ठाकरे 
टिकट वितरण की प्रक्रिया में व्यस्त होने के 
कारण रैली में शामिल नहीं हो सके । 29 वर्षीय 
आदित्य ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि 
यदि शिवसैनिक चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़, 
यदि यहां के लोग चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़, 
यदि हमारी पार्टी के नेता मुझे अनुमति देते हैं 
तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूं। उन्होंने कहा 
कि मैं पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की अनुमति ले 
चुका हूं। मैं यहां के वर्तमान विधायक शिंदे जी से 
भी बात कर चुका हूं। अब मैं आपकी अनुमति 
लेने आया हूं। आदित्य ने कहा कि मैं वरली का 
विकास करना चाहता हूं। साथ ही मैं महाराष्ट्र को 
भी आगे ले जाना चाहता हूं, इसलिए सिफ वरली 
नहीं, बल्कि पूरा महाराष्ट्र मेरा कार्यक्षेत्र होगा । 

बता दें कि वरली से शिवसेना के ही सुनील 
शिंदे विधायक हैं। वर्ष 2044 में उन्होंने राकांपा 
के सचिन अहीर को पराजित किया था। अहीर 
भी कुछ समय पहले राकांपा छोड़कर शिवसेना 
में शामिल हो चुके हैं। वरली की सीट शिवसेना 
के लिए अब काफी मजबूत मानी जा रही है। 
आदित्य को यहां से उतारने की योजना बनाई गई 


अशोक तंवर ने 80 प्रत्याशियों 
की सूची हाईकमान को सौंपी 


राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ 


हरियाणा में उम्मीदवारों के चयन के लिए कांग्रेस 
के महामंथन के बीच पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. 
अशोक तंवर ने अपनी पसंद के 80 उम्मीदवारों 
की सूची हाईकमान को सौंप दी है। तंवर ने इसके 
लिए अपने छह साल के कार्यकाल में साथ जुड़े 
कार्यकर्ताओं की मेहनत को आधार बनाया है। 
0 सीटें कांग्रेस के उन दिग्गज नेताओं के लिए 
छोड़ी हैं, जो खुद टिकट के दावेदार हैं और 
चुनावी रण में उतरना चाहते हैं। 

कुमारी सैलजा के प्रदेश अध्यक्ष बनने के 
बाद से हुडा के विरुद्ध समानांतर गतिविधियां 
चला रहे अशोक तंवर के तेवर आजकल काफी 
उग्र हैं। तंवर ने सोमवार को स्क्रीनिंग कमेटी के 
चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री से भी मुलाकात की। 
कहा कि जितने भी उम्मीदवार लोकसभा चुनाव 
हार चुके हैं, उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए 
टिकट नहीं दिया जाना चाहिए। इस श्रेणी में वह 
खुद भी शामिल हैं। 


हरियाणा में लगातार बढ़ रही कांग्रेस 
दिग्गजों की तकरार 


अशोक तंवर फाइल 


अशोक तंवर स्वयं ही विधानसभा चुनाव नहीं 
लड़ने का एलान कर चुके हैं। उन्होंने हुड़ा और 
उनके पुराने समर्थकों का नाम लिए बगैर कहा 
कि 70 पार के जितने भी नेता हैं, उन्हें टिकट 
नहीं मिलना चाहिए। 204 को विधानसभा 
में भी कांग्रेस के कुछ चेहरे ऐसे बैठे देखे गए, 
जिन पर आपराधिक केस दर्ज हैं। इस बार ऐसे 
उम्मीदवारों को चुनाव से अलग रखा जाए। 


मुंबई में सोमवार को शिवसेना की विजय संकल्प रैली में पाटी अध्यक्ष उद्धबुठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने वरली सीट से उतरने ने को घोषणा की। | टर 


है, ताकि वह रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत सकें । 
आदित्य ने अपने दादा बालासाहब ठाकरे के 
समय से ही राजनीतिक मंचों पर जाना शुरू कर 
दिया था। चुनाव से पहले उन्होंने स्वयं शिवसेना 
को ओर से जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर 
राजनीति के मैदान में फ्रंटफुट पर खेलने की 
इच्छा जाहिर कर दी थी। 
शिवसेना सांसद संजय राऊत ने कहा कि 
आदित्य के रूप में महाराष्ट्र का छावा (शेर का 
बच्चा) चुनाव लड़ने जा रहा है। शिवसैनिकों 
का मानना है कि ठाकरे परिवार के किसी 


सदस्य के सीधे चुनाव लड्ने,सॉपारटी के पक्ष 
में बेहतर माहौल बनेगाआऔर बह अधिक सीटें 
जीतने में कामयाब होगी। तब गठबंधन की 
राजनीति में वह उपमुख्यमंत्री पद कें साथकषसाथ 
ज्यादा मंत्री पद के लिए,खौदेंबाजी.की करने की 
स्थिति में होगी। 

गठबंधन में बड़े का दर्जा बापस 
चाहती है शिवसेना :_दीदिन पहले ही 
आदित्य के पिता उद्धव ठाकरे ने एक बयान 
दिया था कि वह शिवसेना'का मुख्यमंत्री 
बनवाकर अपने पिता को इच्छा जरूर पूरी 


करेंगे। इस विधानसभा चुनाव में शिवसेना- 
भाजपा गठबंधन की पूरी संभावना एवं भाजपा 
की बेहद मजबूत स्थिति के बावजूद उद्धव 
ठाकरे को यह घोषणा पार्टी की भविष्य की 
राजनीति का संकेत देती है। इस बार शिवसेना 
अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए भले ही 
भाजपा से कम सीटों पर लड़ने को राजी होती 
दिखाई दे रही हो, लेकिन उद्धव को उम्मीद है कि 
युबा आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना का 
जनाधोर बढ़ेगा। वह एक बार फिर गठबंधन में 
बड़े भाई का दर्जा पाने में कामयाब होगी। 


महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना सहित 
छह दलों का महागठबंधन घोषित 


राज्य ब्यूरो, मुंबई 


महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना और चार अन्य 
सहयोगी दलों के महागठबंधन को घोषणा 
हो गई है, लेकिन कौन कितनी सीटों पर, 
या कहां-कहां से लड़ेगा, इसको जानकारी 
सार्वजनिक नहीं की गई है। 

सोमवार को देर शाम महाराष्ट्र भाजपा 
अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल एवं शिवसेना 
के वरिष्ठ नेता सुभाष देसाई के हस्ताक्षर 
से जारी एक बयान में कहा गया है कि 
पिछले पांच वर्ष के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र 
फड्नवीस के नेतृत्व एवं शिवसेना अध्यक्ष 
उद्धव ठाकरे के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र नई 
ऊंचाइयों पर पहुंचा है। अब मुख्यमंत्री 
फडनवीस, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव 
ठाकरे, अन्य मित्र दलों की ओर से केद्रीय 
मंत्री रामदास आठवले, महादेव जानकर, 
विनायक मेटे एवं सदाभाऊ खोत ने पुनः 
महागठबंधन कर विधानसभा चुनाव लड़ने 
का फैसला लिया है। इसके अनुसार, इन 
छह दलों के महागठबंधन की घोषणा को 
जा रही है। 

बयान में यह भी कहा गया है कि इस 
कौन, कितनी जगह से चुनाव लड़ेगा, इसके 


कांग्रेस, राकांपा और वीबीए छोड़ भाजपा में शामिल हए कई नेता 


राज्य ब्यूरो, मुंबई 


अन्य दलों के नेताओं का भाजपा में भर्ती 
अभियान आज भी जोर-शोर से जारी है। इनमें 
व या कांग्रेस, राकांपा 
ह ia a और वंचित 
उधर आइ बहुजन आघाड़ी 

के नेता भाजपा में शामिल हुए। 
सबसे बड़ा झटका राकांपा को बीड जिले से 
उसको घोषित प्रत्याशी नमिता मूंदड़ा ने दिया। 
वह आज ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे को 
उपस्थिति में बीड में भाजपा में शामिल हो गई। 
शरद पवार ने कांग्रेस के साथ अपना गठबंधन 
घोषित होने से पहले ही बीड जनपद के पांच 
उम्मीदवार घोषित कर दिए थे। नमिता उन्हीं में से 
एक थीं। सोमवार को उन्होंने भाजपा का दामन 
थाम लिया। वह भाजपा की नेता रहीं विमल 
मूंदड़ा की बहू हैं। पिछला विधानसभा चुनाव 
उन्होंने राकांपा के टिकट पर केज विधानसभा 
क्षेत्र से लड़ा था, लेकिन भाजपा उम्मीदवार 
संगीत ठोंबरे से हार गई थीं। फिलहाल ठोंबरे 
कुछ मुकदमों का सामान कर रही हैं। उन्हें इस 
बार टिकट मिलने की उम्मीद न के बराबर हैं। 


कांग्रेस प्रत्याशी याशी को बताया पाक क का प्रतिनिधि 


नईदुनिया, झाबुआ 


मध्य प्रदेश के झाबुआ विधानसभा उप चुनाव के 
लिए सोमवार को कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया 
+>«..... और भाजपा के भानू 


है cere 
ही प्रदेश, ` भूरिया ने नामांकन 
६ मध्य 2.६३ पत्रदाखिलकिए। 
i & व रन 


इस अवसर पर 
आयोजित सभा में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष 
गोपाल भार्गव ने कहा कि यदि कांतिलाल जीत 
गए तो संदेश जाएगा कि पाकिस्तान का समर्थन 
करने वाली सरकार का प्रतिनिधि जीत गया। ये 
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच चुनाव है। 
भानू हिंदुस्तान का तो कांतिलाल पाकिस्तान 
का प्रतिनिधित्व करते हैं। भार्गव के इस बयान 
को लेकर कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी 
वीएल कांताराव से भार्गव के खिलाफ आचार 
संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज करने को 
मांग की है। सभा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह 
चौहान ने कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर कहा कि 
कांति आएंगे, साड़ी-दारू और रुपया लाएंगे... 
फसोगे तो नहीं । भाजपा सांसद गुमानसिंह डामोर 
ने कांतिलाल भूरिया से जवाब मांगा कि उनके 
राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह ने कहा है कि हिंदू 


नामांकन रेली केदौरान रथ पर सवार भाजपा प्रत्याशी भानू भूरिया और भाजपा नेता | 


आतंकवादी हैं और दुष्कर्मी हैं, क्या कांतिलाल 
इसका समर्थन करते हैं। वहीं, कांग्रेस को सभा 
में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा को 


नईदुनिया 


तरह झाबुआ का विकास करूंगा और झाबुआ 
से आजीवन रिश्ता रखूंगा। 45 साल में भाजपा 
सरकार ने खजाना खाली कर दिया है। 


पवार की पार्टी की बीड से प्रत्याशी ने 
दिया झटका 


वंचित वहुजन आधाड़ी के नेता गोपीचंद 
पाडलकर ने भी थामा कमल 


मुंबई में सोमवार को प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता गोपीचंद पाडलकर (बाएं) 
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फ इनवीस और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की मौजूदगी में भाजपा 


में शामिल हो गए | 


इसलिए मूंदड़ा उज्ज्वल भविष्य की तलाश में 
राकांपा छोड़ भाजपा में आ गईं हैं। 


आखिरी दिन 48 
नामांकन, कुल 54 
उम्मीदवार मैदान में 


राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : पंजाब की चार विधानसभा 
सीटों में उप चुनाव के लिए नामंकन प्रक्रिया 
के अंतिम दिन सोमवार को 48 उम्मीदवारों ने 

^ >= नामांकन दाखिल 
गन “जब ¦ किए। फगवाड़ा के 
५. ^ लिए ॥6 उम्मीदवारों 

ism e 

~ जी ने नामांकन भरे, 
जबकि मुकेरियां के लिए , दाखा के लिए 4॥ 
व जलालाबाद के लिए १0 उम्मीदवारों ने पर्चा 
भरा। दाखा हलके के लिए पहले दिनों में पांच 
नामांकन दाखिल हुए थे, इस तरह दाखा हलके 
के लिए भी कुल ॥6 नामांकन पत्र दाखिल हुए 
हैं। जलालाबाद में पहले दिनों में एक ही पर्चा 
दाखिल हुआ था। इस तरह चार विधानसभा 
हलकों के लिए कुल 54 उम्मीदवारों ने नामांकन 
पत्र दाखिल किए हैं। नामांकन पत्रों की एक 
अक्टूबर को पड़ताल को जाएगी, जबकि 
नामांकन पत्र वापस लेने को अंतिम तारीख तीन 
अक्टूबर है। दाखा उप चुनाव में मुख्यमंत्री कैप्टन 
अमरिंदर सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार कैप्टन 
संदीप संधू का नामांकन दाखिल करवाने पहुंचे । 


र्र 


इसी प्रकार मुंबई में मुख्यमंत्री को उपस्थिति 
में प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन 


आघाड़ी के नेता गोपीचंद पाडलकर भी भाजपा 
में शामिल हो गए। हाल के लोकसभा चुनाव में 
वह वीबीए के टिकट पर शरद पवार के 
गढ़ बारामती से चुनाव लड़े थे और करीब 
चार लाख वोट खींचने में कामयाब रहे थे। 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस ने उनको तारीफ 
करते हुए कहा कि पाडलकर चीते की तरह 
तेजतर्रार हैं। मैं चाहता हूं कि वह बारामती से 
चुनाव लड़ें। यदि वह तैयार होंगे, तो पार्टी के 
नेताओं से बात करूगा। 

बता दें कि धनगर समुदाय के इस तेजतरार 
नेता को राकांपा अध्यक्ष शरद पवार के भतीजे 
एवं पूर्व उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के विरुद्ध 
खड़ाकर फड्नवीस पवार परिवार की मुसीबतें 
बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। 

इसके अलावा शिरपुर (धुले) के कांग्रेस 
विधायको, काशीराम पावरा एवं शिरपुर के 
कांग्रेस अध्यक्ष प्रभाकर चव्हाण भी मुख्यमंत्री 
को डपस्थिति में भाजपा में शामिल हुए। इस 
अवसर'पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह शिरपुर के 
ही एकऔरादिम्गज नेता अमरीश पटेल के भी 
भाजपा में आने का इंतजार कर रहे थे। वह भी 
जल्दी ही भाजपा में शामिल होंगे । 


अमित शाह की मौजूदगी+में भाजपा में 
शामिल होंगे तृणमूल विधायक दत्त 


जागरण संवाददाता, कोलकाता 


विधाननगर नगर निगम के पूर्व मेयर और 
राजारहाट-न्यूटाउन के तृणमूल विधायक 
सव्यसाची दत्त भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व 
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 
भाजपा में शामिल होंगे। मंगलवार को कोलकाता 
के नेताजी इनडोर स्टेडियम में आयोजित भाजपा 
के कार्यक्रम सव्यसाची भगवा दामन थामेंगे। 
इसको पुष्टि उन्होंने खुद की है। कार्यक्रम समाप्त 
होने के सव्यसाची के साथ साथ अमित शाह 
सॉल्टलेक स्थित बीडी ब्लॉक जाएंगे और वहां 
दुर्गापूजा पंडाल का उद्घाटन भी करेंगे। 

अमित शाह एक अक्टूबर यानी मंगलवार 
को नेताजी इंडोर स्टेडियम में पार्टी पदाधिकारियों 
के साथ बैठक के बाद उन्हें संबोधित भी करेंगे। 
सभा में अनुच्छेद 370 एवं 35ए के संबंध 
में अपने विचार व्यक्त करेंगे। वहीं जुलूस की 
शक्ल में अपने समर्थकों के साथ स्टेडियम 
पहुंचे सव्यसाची भाजपा में शामिल होंगे। 
इसके बाद शाह सॉल्टलेक के बीजे ब्लॉक में 
शाम करीब 7.30 बजे दुर्गापूजा पंडाल का 


कार्यक्रम के बाद शाहन्साल्टलेक मेंकरेंगे 
दुर्गापूजा पंडालाका उद्घाटन 


नेताजी इंडोर स्टेडियम में पार्टी.पदांधिकारियों 
के साथ बैठक के बाद उन्हें संबोधित करेंगे 
भाजपा अध्यक्ष 


उद्घाटन करेंगे। 

ऐसे मिली अनुमति : शाह पहली बार 
नेताजी इनडोर स्टेडियम में सभा करने जा 
रहे हैं। राज्य सरकार ने इस बार नेताजी इंडोर 
स्टेडियम में सभा की अनुमति दे दी है। एक 
बार के आवेदन में ही राज्य सरकार ने शाह 
की इस सभा को अनुमति दे दी है। इसके पहले 
इसी इनडोर स्टेडियम में भाजपा ने अमित 
शाह को सभा के लिए अनुमति मांगी थी, 
लेकिन राज्य सरकार की तरफ से इन्कार कर 
दिया गया था। लोकसभा चुनाव में बंगाल में 
भाजपा के हाथों मिली करारी हार के बाद हाल 
ही में मुख्यमंत्री ने दिल्‍ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र 
मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। 
उसके बाद ही उन्होंने शाह की सभा की अनुमति 
भीदेदी। 


बारे में जानकारी जल्दी ही सार्वजनिक को 
जाएगी। विश्वास है कि इस महागठबंधन को 
महाराष्ट्र में जनता का अभूतपूर्व आशीर्वाद 
प्राप्त होगा। 

पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा 
रह थे कि पितृपक्ष बीतने के बाद नवरात्र 
शुरू होते ही शिवसेना-भाजपा गठबंधन 
को घोषणा हो जाएगी। यह भी कहा जा 
रहा है कि गठबंधन की पुरानी शर्तों के 
विपरीत इस बार शिवसेना बड़े भाई की 
भूमिका में रहने को अपनी जिद छोड़ चुकी 
है। अब वह भाजपा से कम सीटों पर चुनाव 
लड़ने को राजी है। 

ऐसी स्थिति में भाजपा के 446 एवं 
शिवसेना के 426 सीटों पर चुनाव लड़ने 
की संभावना जताई जा रही है। शेष १6 सीटें 
सहयोगी दलों को दिए जाने की संभावना 
है। लेकिन इन कयासों में कितनी सच्चाई 
है, इसका अभी कुछ पता नहीं है। जबकि 
शिवसेना ने तो गठबंधन को घोषणा से पहले 
ही अपने उम्मीदवारों को पर्चा भरने के लिए 
जरूरी एबी फॉर्म भी बांटने शुरू कर दिए हैं। 
लेकिन आज महागठबंधन की घोषणा होने 
तक भी सीटों पर कोई फैसला न हो पाना 
आश्चर्य का विषय बना हुआ है। 


चित्रकोट उप चुनाव के 
लिए नौ नामांकन जमा 
तीन तक नाम वापसी 


नईदुनिया, जगदलपुर : छत्तीसगढ़ की चित्रकोट 
विधानसभा उप चुनाव के लिए नौ अभ्यर्थियों 
ने नामांकन पत्र जमा किए हैं। सोमवार को 
नामांकन पत्र जमा करने का अंतिम दिन था। 
एक अक्टूबर को 
` नामांकन पत्रों को 
तीस. ® जांच होगी और 
” तीन अक्टूबर तक 
नाम वापस लिए जा 
सकेंगे। इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस उप 
चुनाव में कौन-कौन मैदान में होगा। 
कांग्रेस प्रत्याशी राजमन बेंजाम ने मुख्यमंत्री 
भूपेश बघेल को मौजूदगी में नामांकन भरा। 
वहीं, भाजपा प्रत्याशी लच्छुराम कश्यप के 
नामांकन दाखिले के समय पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. 
रमन सिंह समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता 
मौजूद थे। नामांकन दाखिल करने वाले अन्य 
प्रत्याशियों में अंबेडकराइट पाटी ऑफ इंडिया से 
लखेश्वर कवासी, जकांछ से बोमड़ा मंडावी, 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हिड्मो राम मंडावी 
और निर्दलीय के रूप में अभय कुमार कच्छ, 
रितिका कर्मा, धरमूराम कश्यप और खिलेश 
तेता शामिल हैं। 
रमन का आरोप- दंतेवाड़ा में बूथ 
कैप्चरिंग से जीती कांग्रेस : पूर्व मुख्यमंत्री 
और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन 
सिंह ने दंतेवाड़ा उप चुनाव में भाजपा को 
हार के लिए वहां के जिला निर्वाचन अधिकारी 
(कलेक्टर) को जिम्मेदार ठहराते हुए बड़ा 
आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस 
के साथ मिलकर दंतेवाड़ा में षड्यंत्र करके 
अंदरूनी इलाकों में बूथ कैप्चरिंग की गई। 
उन्होंने कलेक्टर का नाम लिए बगैर कहा कि वे 
वहां कांग्रेस के चुनाव संचालक को भूमिका में 
काम कर रहे थे। 
भूपेश बोले-हम नहीं, बस्तर की 
जनता भाजपा को मुक्त कर रही 
नामांकन रैली के लिए जाने से पहले मुख्यमंत्री 
भूपेश बघेल ने राजधानी रायपुर में भाजपा पर 
हमला बोला। कहा कि हम बस्तर को भाजपा 
मुक्त नहीं कर रहे हैं, बस्तर को जनता भाजपा 
को मुकत कर रही है। बस्तर की जनता को समझ 
आ चुका है कि विकास और उनकी हित किसकी 
सरकार में है। बघेल बोले, बस्तर के लोगों के 
लिए भाजपा ने अपनी 45 साल की सरकार में 
कुछ भी नहीं किया, जबकि कांग्रेस सरकार ने 
नौ महीने में आदिवासियों के हित में कई बड़े 
फैसले लिए हैं। 


राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 
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नवंबर को ही राजाजी टाइगर रिजर्व के द्वार खोले जाएंगे । हालांकि, जिप्सी 
वेलफेयर सोसायटी लंबे समय से 5 अक्टूबर को पार्क खोलने की मांग कर रहा 
था।मालूम हो कि हर वर्ष 5 जून को पार्क के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 


नेशनल न्यूज ह 


अयोध्या में बाबर ने जो किया उसे अब अदालत नहीं जांच सकती : मुस्लिम पक्ष 


माला दीक्षित, नई दिल्ली 


अयोध्या राम जन्मभूमि पर मस्जिद होने का 
दावा कर मालिकाना हक मांग रहे मुस्लिम पक्ष 
ने सोमवार को कहा कि 500 साल पहले संप्रभु 
शासक बाबर ने जो किया उसे अब अदालत 
नहीं जांच परख सकती। बाबर संप्रभु शासक 
था और संप्रभु शासक जमीन का मालिक होता 
है। ऐसे में उसके किसी काम को गैरकानूनी नहीं 
कहा जा सकता। उसके काम को उस समय 
लागू कानून की निगाह से देखा जाएगा। भले 
ही उसने जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करके 
पाप किया हो, लेकिन वह मामला कोर्ट के तय 
करने के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। 

मुस्लिम पक्षकार मिबाहुदीन और हाजी 


महमूद को ओर से ये दलीलें हिंदू पक्ष के 
उस दावे का विरोध करते हुए दी गई जिसमें 
हिंदू पक्ष ने कहा था कि बाबर ने अयोध्या में 
राम जन्मस्थान पर मंदिर तोड़ कर मस्जिद 
बनाई थी। वह मस्जिद इस्लामिक मानकों के 
मुताबिक नहीं थी इसलिए इस्लाम को निगाह 
में,उसरेचैध वक्फ और मस्जिद नहीं कहा जा 
सकता। 

इस्लामिक कानून और मान्यताओं के मुद्दे 
पर मुस्लिम पक्ष की ओरसे ्रकील निजामुद्दीन 
पाशा ने दलीलें रखीं। पाशा ने कहा कि कोर्ट 
कोकेइस,म्रामले में ऐतिहासिक घटना को 
आध्यात्मिके आधार पर नहीं परखना चाहिए, 
नही तो नतीजेबंड़े बेलुके निक लेंगे। मुगल 
काल में सारी जमीन संप्रभु शास्रेक में निहित 
होती थी | यहां तक कि आज के लिहाज से 
देखा जाएतो इस्माइल फारुखी मामले में कोर्ट 
कह चुका है (येहामामला अयोध्या में, भूमि 
अधिग्रहण से संबंधित था) कि&यूजा स्थल 
चाहे वह मस्जिद हो या मंदिरँउसे राज्य संप्रभु 


ईश्वर एक है, लेकिन 
उसकी पूजा करने के 
तरीके भिन्न हैं 


मुस्लिम पक्ष की दलीलों का जवाब देते 
हुए रामलला के वकील के .परासरन 
ने कहा कि ईश्वर एक है, लेकिन 

उसकी पूजा करने के तरीके भिन्न है। 


हिंदुओं में दिव्य शक्ति के प्रति ध्यान 
लगाने के लिए उन्हें एक आकार चाहिए 
होता है, वह कोई मूर्ति हो सकती है या 
कोई और दिव्य चीज हो सकती है | 
यह हर मामले में अलग-अलग तय 
होता है।परासरन ने हिंदू धर्म में ईश्वर 
कीमान्यता कें बारे में कई फैसलों का 
उदाहरण दिया | 


शक्तियों का इस्तेमाल करके अधिग्रहीत कर 


राजीव धवन ने रामलला के वकील 
की दलीलों को कहा बेमतलब 


जब परासरन हिंदू मान्यता में भगवान के बारे में कोर्ट 
में अपना पक्ष रख रहे थे तभी मुस्लिम पक्ष के वकील 
राजीव धवन खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि परासरन 
बहुत वरिष्ठ हैं, हम इनका सम्मान करते हैं, लेकिन 

वह जो भी उदाहरण दे रहे हैं उसका इस केस से कोई 
लेना-देना नहीं है | उन्हें हमारी दलीलों के जवाब देने 
चाहिए जबकि वह बेमतलब की बहस कर रहे हैं । धवन 
के टोकने पर परासरन ने एतराज जताया और कहा 
कि अभी उन्होंने दलीलें पूरी नहीं की हैं । इस तरह 
टोकना सही नहीं है। अगर कोर्ट कहेगी तो वह आगे 
बहस नहीं करेंगे । लेकिन प्रधान न्यायाधीश ने परासरन 
से बहस जारी रखने को कहा और फिर उन्हाने आगे 
बहस की | उनकी बहस मंगलवार को भी जारी रहेगी। 


इन्कार किया जा सकता है। पाशा ने हिंदू पक्ष की 


सकता है। पाशा ने कहा, तो फिर पूर्व शासक दलील कि बाबर खलीफा था और वह शरीयत 
के जमीन अधिग्रहीत करने के अधिकार से कैसे के खिलाफ नहीं जा सकता था, का जवाब देते 


370 पर पीएम कौ फैसला शहीद 


अहमदाबाद, प्रेट्र : गृह मंत्री अमित शाह ने 
सोमवार को यहां कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर जम्मू-कश्मीर 
में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए लगभग 
35 हजार जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। 
उन्होंने कहा कि इस फैसले से राज्य में स्थाई 
शांति कायम होगी और वह विकास के पथ पर 
आगे बढ़ेगा । 

अमित शाह यहां रैपिड एक्शन फोर्स 
(आरएएफ ) के 27वें स्थापना दिवस के 
मौके पर परेड की सलामी लेने के बाद सभा 
को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, “उनका 
मानना है कि प्रधानमंत्री ने अनुच्छेद 370 और 
35 एक को खत्म कर शहीद जवानों को उचित 
श्रद्धांजलि दी है। हालात ऐसे थे कि जम्मू- 
कश्मीर में पिछले 70 सालों से हमारे जवान 
अपनी जान को कुबांनी दे रहे थे। हालात 
को सुधारने की बात तो छोड़िए उसको तरफ 
ध्यान देने की भी कोई हिम्मत नहीँ कर रहा 
था।' सीआरपीएफ के मंच से अमित शाह ने 
अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले के 
लिए धन्यवाद भी दिया। बता दें कि जम्मू- 
कश्मीर में इस समय सीआरपीएफ के लगभग 
4.5 लाख जवान तैनात हैं। शाह ने कहा कि वह 
कश्मीर और देश के लोगों को भरोसा दिलाना 
चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर अब विकास के 


केरल में कांग्रेस 
कार्यकर्ताओं की हत्या पर 
सीबीआइ जांच का आदेश 
कोच्चि, प्रेट्र: पुलिस को जांच को दोषपूर्ण बताते 
हुए केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को युवक 
कांग्रेस के दो कार्यकर्ताओं को हत्या के मामले 
की सीबीआइ जांच का आदेश दिया। कोर्ट ने 
मामले को जांच कर रही क्राइम ब्रांच द्वारा दायर 
चार्जशीट को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने 
यह आदेश मृतकों के माता- पिता को तरफ से 
दायर याचिका पर दिया। याचिका में हत्या को 
सीबीआइ जांच कराने की मांग की गई थी। बता 
दें कि केरल के कासरगोड जिले के रहने वाले 
युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता सरथ लाल और 
कृपेश इसी साल 7 फरवरी को एक समारोह 
में भाग लेने के बाद घर लौट रहे थे। इसी दौरान 
कार से कुछ लोग आए और दोनों की रोककर 
हत्या कर दी। 

क्राइम ब्रांच द्वारा को गई जांच को दोषपूर्ण 
बताते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि जांच के दौरान 
फोरेंसिक विशेषज्ञ से पूछताछ नहीं की गई और 
पुलिस ने पहले आरोपी के बयान को ही अंतिम 
सत्य मान लिया। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने 
साजिश में हिस्सा लिया, उन्हें आरोपित के तौर 
पर पेश नहीं किया गया। अदालत ने अभियोजन 
पक्ष को इस दलील को खारिज कर दिया कि यह 
घटना व्यक्तिगत प्रतिशोध के चलते हुई थी। 


जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि : शाह 


बोले गृहमंत्री » कश्मीर में अब स्थाई शांति आएगी औरञ्न्य विकास कास के पथ पर आगे बढ़ेगा 


गुजरात के अहमदाबाद में सोमवार को रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ ) के 27वें स्थापना दिवस समारोह में जवानों से मिलकर हौसला बढ़ाते केंद्रीय 


गृहमंत्री अमित शाह। 


रास्ते पर आगे बढ़ेगा । राज्य में जो लोग अशांति 
पैदा करने की कोशिश करेंगे, सुरक्षा बल उनको 
खबर लेंगे। इस फैसले से राज्य में हमेशा के 
लिए अमन चैन कायम होगा। अहमदाबाद के 
वस्त्राल इलाके में स्थित आरएएफ की 400वीं 


बटालियन में आयोजित स्थापना दिवस 
कार्यक्रम में अमित शाह मुख्य अतिथि थे। वैसे 
आरएएफ की स्थापन सात अक्टूबर 992 को 
हुई थी, लेकिन अमित शाह के पूर्व निर्धारित 
कार्यक्रमों के चलते इसका आयोजन एक हफ्ते 


एएनआइ 


पहले ही करूदिया गेया । 

20 जवानों को वीरता पदकछ गृह मंत्री ने 
सीआरपीएफ के 20 जबाँनों को बीरता पदक 
से भी सम्मानित किया। बता टें कि आरएएफ 
सीआरपीएफ का ही अंग है। 


यूएपीए के तहत मलिक, आलम औरे 
अंद्राबी के खिलाफ चलेगा मुकदमा 


नई दिल्ली, आइएएनएस : पाकिस्तान से पैसे 
लेकर जम्मू-कश्मीर में आतंकी और पत्थरबाजी 
को घटनाओं को अंजाम दिलाने वाले यासीन 
मलिक, आसिया अंद्राबी और मसरत आलम 
के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम ) 
अधिनियम के तहत मुकदमा चलेगा। राष्ट्रीय 
जांच एजेंसी (एनआइए) टेरर फंडिंग मामले 
में इन तीनों के खिलाफ 45 अक्टूबर से पहले 
पूरक चार्जशीट दायर करने को तैयारी में है, उसे 
गृह मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार है। 

यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट 
(जेकेएलएफ ) का प्रमुख है, जबकि आसिया 
अंद्राबी दुख्तरान-ए-मिल्लत नामक संगठन 
बनाकर देश विरोधी गतिविधियां चलाती है। 
मसरत आलम आल पाटी हुरियत कांफ्रेंस का 
महासचिव है। एनआइए ने अप्रैल में इन तीनों 
को गिरफ्तार किया था और फिलहाल ये तीनों 
तिहाड़ जेल में बंद हैं। 

एनआइए ने एक हजार पेज की चार्जशीट 
में इनका कच्चा-चिट्ठा तैयार किया है। इसमें 
पाकिस्तान स्थित जमात-उद-दावा का सरगना 
हाफिज सईद का नाम भी है। हाफिज सईद 


भारत आईं फारूक की पत्नी 
पति और बेटे से की मुलाकात 


राज्य व्यूरो, श्रीनगर 


नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक 
अब्दुल्ला की पत्नी मौली इस समय कश्मीर में 
हैं। वह चार दिन पहले लंदन से वाया दिल्ली, 
श्रीनगर पहुंची हैं। मौली जन सुरक्षा अधिनियम 
(पीएसए) के तहत बंदी बनाए गए अपने पति 
से बीते चार दिन में दो बार मुलाकात कर चुकी 
हैं। इसके अलावा अपने बेटे उमर अब्दुल्ला से 
भी उन्होंने मुलाकात की है। 

गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद 
एहतियातन विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख 
नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया 
है या उन्हें नजरबंद रखा है। डॉ. फारूक को 
पहले नजरबंद ही रखा गया था, लेकिन गत 45 
सितंबर की रात उन्हें पीएसए के तहत केद कर 
लिया गया | वहीं, उनके पुत्र और पूर्व मुख्यमंत्री 
उमर अब्दुल्ला को भी हिरासत में रखा गया है। 

डॉ. फारूक को पत्नी मौली इंग्लैंड में अपनी 
छोटी बेटी हिना अब्दुल्ला के साथ रहती हैं | वह 
गत सप्ताह 26 सितंबर को ही लंदन से श्रीनगर 
पहुंची हैं। पेशे से नर्स मौली और डॉ. फारूक 
अब्दुल्ला को शादी वर्ष 7960 में हुई थी। उस 
समय डॉ. फारूक इंग्लैंड में डॉक्टरी की पढ़ाई 


बेटी सारा और उनके पति सचिन पायलट 
ने भी फारूक और उमर से की मुलाकात 


कर रहे थे। डॉ. अब्दुल्ला और मौली के चार 
बच्चे सारा, साफिया, हिना और उमर अब्दुल्ला 
हैं। सूत्रों ने बताया कि मौली को प्रशासन ने 
उनके पति और बेटे से मिलने की अनुमति दे 
दी है। उन्होंने बीते चार दिन में दो बार अपने 
बेटे और पति से मुलाकात की हैं। इस दौरान 
उनकी ननद सुरैया व बेटी साफिया भी मौजूद 
रहीं। हालांकि, मौली ने अपने पति और बेटे 
से मुलाकात पर मीडिया से कोई बातचीत नहीं 
की है, लेकिन उनके करीबियों के मुताबिक वह 
अपने पति की हालत से रुष्ट हैं। उन्होंने पति 
को रिहाई के लिए कानूनी पहलुओं पर भी पार्टी 
सांसद जस्टिस (सेवानिवृत्त ) हसनैन मसूदी के 
अलावा राज्य के पूर्व महाधिवक्ता जो नेकां के 
करीबी माने जाते हैं, से भी चर्चा की है। 
मोली ने फारूक को दी थी अपनी 
किडनी : मौली के अलावा सारा और उनके 
पति सचिन पायलट ने भी डॉ. फारूक और उमर 
से गत सप्ताह मुलाकात की है। करीब चार साल 
पहले जब फारूक का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ 
था तो मौली ने ही उन्हें अपनी किडनी दी थी। 


यासीन मलिक | 


फाइल 


लश्कर ए तैयबा का सरगना के साथ ही मुंबई 
आतंकी हमले का मुख्य मास्टरमाइंड भी है। 

एनआइए के मुताबिक मलिक, अंद्राबी और 
आलम को जम्मू-कश्मीर में आतंकी घटनाओं 
को अंजाम देने के लिए 200 से 2046 के 
दौरान पाकिस्तान से पैसे मिले। इस पैसे का 
इस्तेमाल इन्होंने पत्थरबाजी के लिए युवाओं 
को उकसाने के काम में भी लगाया था। 

सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय से अगले 
हफ्ते तक मंजूरी मिलने को उम्मीद है। एनआइए 
ने पिछले साल दायर अपनी पहली चार्जशीट में 
हर्रियत के कट्टरपंथी धड़े के सरगना सैयद अली 


पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर घाटी में 
आतंकी घटनाएं चलाते थे 


एनआइए जल्द दायर करेगी पूरक 
चार्जशीट, लश्कर सरगना सईद का 
भी नाम 


गिलानी के दामाद अल्ताफ फंटूश, कश्मीरी 
कारोबारी मेहराजुद्दीन कलवाल, बशीर अहमद 
भट उर्फ पीर सैफुल्ला, आफताब हिलाली शाह 
उर्फ शाहिद उल इस्लाम, फारूक अहमद डार 
उर्फ बिट्टा कराटे, मुहम्मद अकबर खांडे उर्फ 
अयाज अकबर और जावेद अहमद भट समेत 
कई अन्य का आरोपित बनाया था। 

पूरक चार्जशीट में मलिक, अंद्राबी और 
आलम को हवाला कारोबारियों और व्यवसाइयों 
से मिले पैसे का विस्तार से उल्लेख है। साथ 
ही उनके यूएई दौरे के बारे में भी विस्तार से 
जानकारी दी गई है। एनआइए ने हिजबुल 
मुजाहिद्दीन, दुख्तराने मिल्लत और लश्कर 
ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के लिए काम 
करने के आरोप में कई अलगाववादी नेताओं 
के खिलाफ मई, 2077 में केस दर्ज किया था। 


हुए कहा कि संप्रभु शासक इस्लामिक कानून 
के अधीन नहीं होता। अगर मान भी लिया जाए 
कि बाबर का जमीन पर कब्जा करना पाप था 
तो भी कोर्ट के सामने बाबर ने पाप किया था 
या नहीं, यह विचार का मुद्दा नहीं है। जमीन पर 
मालिकाना हक का मुकदमा कानून के मुताबिक 
तय होना चाहिए न कि आध्यात्मिक आधार पर। 
इस पर जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि क्या 
संप्रभु शासक कुरान के कानून शरीयत से बंधा 
नहीं है। पाशा ने कहा कि बाबर उससे ऊंची 
किसी अर्थॉरिटी के प्रति जवाबदेह नहीं था। 

ऐसे तो देश का सामाजिक तानाबाना खतरे 
में पड़ जाएगा: पाशा ने कहा कि अगर हिंदू पक्ष 
को दलीलें स्वीकार कर ली जाएंगी तो दावों 
की बाढ़ आ जाएगी और भारत का सामाजिक 
तानाबाना व सांस्कृति तथा ऐतिहासिक धरोहरें 
खतरे में पड़ जाएंगी। 

शरीयत के मुताबिक, बाबर का मुस्लिम 
शासक पर हमला करना भी गलत था: पाशा 
ने कहा कि अगर शरीयत के हिसाब से देखा 


जाए तो मध्यकाल के कई मुगल शासक गलत 
थे क्योंकि इस्लाम किसी मुसलमान को दूसरे 
मुसलमान को मारने की मनाही करता है। बाबर 
ने इब्राहिम लोधी पर हमला किया था जबकि 
लोधी भी मुसलमान था। इस संबंध में उन्होंने 
जलालुद्दीन खिलजी, शाहजहां औरंगजेब 
आदि का उदाहरण दिया। इस पर जस्टिस 
बोबड़े ने कहा कि वहां मारने से मतलब हत्या 
से है, युद्ध से नहीं। 

जरूरी नहीं मस्जिद में वजू का स्थान : पाशा 
ने कहा कि मस्जिद में सजावट के लिए फूल 
पत्ती हो सकती है। इस पर जस्टिस बोबडे ने 
कहा, लेकिन जीवित व्यक्ति या जानवर के 
चित्र तो नहीं हो सकते ? पाशा ने कहा कि चित्र 
की मनाही सिर्फ इसलिए है क्योंकि उससे नमाज 
के दौरान ध्यान बंटता है। मंदिर और घंटों की 
आवाज के बीच मस्जिद होने के बारे में उन्होंने 
कहा कि भारत को परिस्थितियों के मुताबिक 
ऐसा था। भारत में बहुत जगह मंदिर आदि के 
पास मस्जिद होती है और वहां की घंटों की 


आवाज आती है। इस बारे में उन्होंने विदेशी 
यात्री के वर्णन का हवाला दिया। कहा, जरूरी 
नहीं कि मस्जिद में वजू का स्थान हो। इस्लाम 
में शुक्रवार को लोगों से स्नान करके नमाज के 
लिए जाने की बात कही गई है। 

हिंदू वहां दोबारा मंदिर बनाने की मांग नहीं 
कर सकते : मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश 
वकोल शेखर नाफड़े ने कानून के सिद्धांत रेस 
जुडीकेटा और एस्टापल का हवाला देते हुए 
कहा कि 4885 में महंत रघुवर दास ने मुकदमा 
दाखिल कर राम जन्मस्थान पर मंदिर बनाने की 
इजाजत मांगी थी और कोर्ट ने उनका मुकदमा 
खारिज कर दिया था। अब वह दोबारा वहीँ पर 
मंदिर बनाने को मांग नहीं कर सकते। इस पर 
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि उस मुकदमे 
में सेवादारी का सवाल नहीं उठा था और न ही 
उस मुकदमे में रामलला की ओर से कोई 
प्रतिनिधि था। ऐसे में उस मुकदमे के फैसले 
की बाध्यता निर्मोही अखाड़ा और रामलला के 
मुकदमे पर लागू नहीं होगी। 


जमीन पर मार करने वाली सुपरसोनिक 
क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण 


जागरण संवाददाता, बालेश्वर 


रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन 
(डीआरडीओ) ने सोमवार को ओडिशा तट से 
जमीन पर मार करने वाली स्वदेशी तकनीक से 
सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल 
परीक्षण किया। ब्रह्मोस पलक झपकते ही दुश्मन 
ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम है। पहले से ही 
भारतीय सेना में शामिल यह मिसाइल जल, थल 
और वायु तीनों सेना की पसंदीदा है। बालेश्वर 
जिले के चांदीपुर के एकोकृत परीक्षण रेंज 
(आइटीआर ) के एलसी-3 से इस मिसाइल 
का सुबह 0:30 बजे सफलता पूर्वक परीक्षण 
किया गया। यह मिसाइल जमीन के अलावा 
समुद्री प्लेटफॉर्म से भी लांच की जा सकती है। 
8.4 मीटर लंबी और 0.6 मीटर चौड़ी इस 
मिसाइल का वजन तीन हजार किलोग्राम है और 
यह 350 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 
यह आवाज की गति (।235 किमी प्रतिघंटा ) 
से भी 2.8 गुना तेज यानी 3087 किमी प्रतिघंटा 
की गति से लक्ष्य भेज सकती है। ब्रह्मोस 300 
किलोग्राम वजन तक का विस्फोटक ले जाने 
में सक्षम है। इसे किसी भी दिशा में लक्ष्य 
करके छोड़ा जा सकता है। साथ ही यह घनी 
शहरी आबादी में भी छोटे लक्ष्यों को सटीक 
तरीके से भेदने में सक्षम है। ब्रह्मोस का पहला 
परीक्षण 42 जून 2007 को चांदीपुर से किया 
गया था। सोमवार को इस मिसाइल के परीक्षण 
के मौके पर रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन 
तथा आइटीआर से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों व 
वैज्ञानिकों का दल मौके पर मौजूद था। 


3 किमी तक ध्वनि की गति से भी 
2.8 गुना तेज रफ्तार से मार 
करने की है क्षमता 


कु 


२०००० 


3 0 0 किलोग्राम वजन तक का 
विस्फोटक ले जाने में सक्षम 
है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 


ओडिशा के बालेश्वर में सोमवार को चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से बरह्मोस सुपरसोनिक क्रूज 


मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया । 


कश्मीर में चौतरफा बना हुआ 
है|भय का माहौल: आजाद 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


कांग्रेस नेताुलाम नबी आजाद ने जम्मू- 
कश्मीरँ में सब कुछ ठीक होने के सरकार के 
दावों को खारिज करते हुए कहा है कि पूरी घाटी 
में भय का वातावरण है। साथ ही कश्मीर घाटी 
में हर तरफ पाबंदीँहै औरेलगभग सब कुछ ठप 
है । आजाद ने केहा कि केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 
370 हटाकर घाटी मैं मानव निर्मित आपदा जैसी 
स्थिति पैदा कर दी है। 

सुप्रीम कोर्ट को अनुमति के बाद जम्मू- 
कश्मीर का छह दिन का दौरा.करँलीटने के बाद 
प्रेस कांफ्रेंस में गुलामन्नबी आजाद नोयह बात 
कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्रामोन्य 
स्थिति का दावा कर रही है तो इंटरनेट और 
मोबाइल फोन पर से पाबंदी तुरंत हदा ले। साथ 
ही गिरफ्तार किए गए सभी राजनीतिक नेताओं 
और कार्यकर्ताओं को रिहां'किया जाए। 

राज्यसभा में नेता विपक्ष आज़ादेने कहा कि 
अनुच्छेद 370 हटने के केंद्र के फैसले सेज 
जम्मू खुश है और न कश्मीर। वह अपनेहौरे में 
लोगों से हुई चचां के आधार पर यह ब्रात कह 
रहे हैं। पूरे सूबे में कारोबार और व्यवसाय ठप 
है। कश्मीर में स्कूल तो खुला रखा गया है मगर 


इंटरनेट बंद होने से जम्मू-कश्मीर में 
तबाह हुआ आतंकियों का नेटवर्क 


नवीन नवाज, श्रीनगर 


जम्मू कश्मीर में चार अगस्त की मध्य रात्रि को 
बंद हुई इंटरनेट सेवाओं ने घाटी में आतंकियों का 
सूचना तंत्र लगभग तबाह कर दिया है। आतंकी 
पड़ोसी देश या कहीं और बैठे अपने आकाओं 
से नियमित तौर पर संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। 
अब आतंकियों और उनके ओवरग्राउंड वर्करों 
(ओजीडब्ल्यू) को जब भी अपने आकाओं 
से संपर्क करना हो तो उन्हें सिर्फ अपने सुरक्षित 
ठिकाने ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से भी बाहर 
निकलना पड़ता है। ऐसे में आतंकियों और 
ओवर्‍ग्राउंड वर्कर्स को पंजाब के पठानकोट या 
फिर दिल्ली तक जाना पड़ रहा है। 

राज्य में आतंकरोधी अभियानों में सक्रिय 
भूमिका निभा रहे राज्य पुलिस एक वरिष्ठ 
अधिकारी ने बताया कि मोबाइल फोन और 
इंटरनेट आतंकियों के लिए संजीवनी बन चुकी 
थी। अब इनके ठप होने से उनको सांसें अटक 
गई हैं। विभिन्न सोशल मीडिया एप्स के माध्यम 
से वह अपने हैंडलरों और अन्य लोगों से संपर्क 
करते थे। इस कारण वह पकड़ में भी नहीं आते 
थे। उनके संदेश आसानी से डिकोड नहीं होते 


सोशल मीडिया से पाक में बैठे आकाओं 
से संपर्क साध रहे आतंकी 


जम्मू कश्मीर छोड़ पंजाब, हिमाचल और _. 
दिल्ली में पहुंचे कई ओजीडब्ल्यू 


थे। मगर अब इंटरनेट बंद होने से आतंकी 
हताश हैं। 

पांच अगस्त से बंद हैं मोबाइल और इंटरनेट 
सेवा : जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के 
बाद से मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवा बंद है। 
अप्रिय घटना और अफवाहों से निपटने के लिए 
ऐसा किया गया था। ऐसे में अब आतंकी और 
ओजीडब्ल्यू अन्य साथियों और सरहद पार बैठे 
अपने आकाओं से भी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। 
इससे जहां आतंकियों के पास धन की कमी हुई 
है। वहीं, अन्य साजो सामान को भी दिक्कत 
पैदा हो गई है। 

हिमाचल व दिल्ली में पहुंच चुके हैं ओजीडब्ल्यू 
: पुलिस अधिकारी ने बताया कि गत दिनों 
लखनपुर में पकड़े गए जैश आतंकी उबैद 
उल इस्लाम सिर्फ इसलिए ही दिल्‍ली जा रहा 
था क्योंकि वहां इंटरनेट सुविधा उपलब्ध थी। 
सोशल मीडिया पर ही उसे हथियारों की डिलीवरी 


के बारे में बताया गया था। इसके अलावा जम्मू 
में पकड़े गए जैश माडयूल का सरगना इम्तियाज 
नेंगरू एक पखवाड़े में तीन-चार बार पठानकोट 
जा चुका है। जब भी उसे कोई नया संदेश प्राप्त 
करना हो या कोई सूचना सीमा पार पहुंचानी होती 
थी तो वह पठानकोट चला जाता था। जानकारी 
के अनुसार, ओजीडब्ल्यू पंजाब, हिमाचल और 
दिल्ली सिर्फ पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलरों से 
संपर्क करने गए हैं। 

कश्मीरी ट्रक चालकों का भी लिया जा रहा 
सहारा : पुलिस अधिकारी ने बताया कि जैश 
माड्यूल के मुताबिक, कश्मीर के कई ट्रक 
चालकों को भी आतंकी इस्तेमाल कर रहे हैं। 
ट्रक चालकों को कहा जाता है कि कश्मीर से 
सरहद पार रिश्तेदारों से बातचीत नहीं हो रही 
है। जब पंजाब या दिल्ली पहुंचे तो वाट्सएप 
से फलां नंबर पर हालचाल बता दें कि यहां 
सबकुछ ठीक है। इसके अलावा कुछ शब्द भी 
बताए जाते हैं, जिनका आतंकी अपने संपर्क के 
लिए कोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में 
ट्रक चालकों को सचेत किया गया है कि किसी 
भी व्यक्ति द्वारा बताए गए नंबर पर बिना पुष्टि 
किए कोई संपर्क न करें। 


सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद जम्मू- 
कश्मीर दौरे से लौटे आजाद ने सरकार 
के दावों को बताया गलत 
बच्चे जा नहीं रहे कॉलेज और विश्वविद्यालय 
बंद हैं और इन्हें तुरंत खोला जाना चाहिए। 
आजाद ने कहा कि सुप्रीम कोटं के आदेश से 
वह अपने राज्य के दौरे पर लोगों से मिलने गए 
थे मगर आवाम उनसे रूबरू न हो सके इसके 
लिए सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनसे 
मिलने आने वाले लोगों को प्रशासन की ओर 
से ड॒गाया-धमकाया गया और जो आए उन सब 
की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। आजाद ने यह भी 
कहा कि प्रशासन ने उन्हें कई जगहों पर जाने से 
रोका। उन्होंने कहा कि कारोबार ठप होने की 
वजह से शिकारे वालों से कर्ज वसूली रोकनी 
चाहिए। गरीब दिहाड़ी मजदूरों को खाना मुफ्त 
में दिया जाना जरूरी है क्योंकि सब कुछ ठप 
होने के कारण उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा। 
आजाद्‌ ने कहा कि ब्लॉक चुनाव कराने का 
सरकार का एलान धोखा होगा क्योंकि सभी 
प्रमुख दलों के कार्यकर्ता जेल में हैं या घर में 
नजरबैंद हैं। इस हालात में चुनाव कराने का कोई 
औचित्य नहीं है। 


सिंयासी जेमीन बचाने 
के लिए अब महबूबा ने 
खेला सांप्रदायिक कार्ड 


राज्य ब्यूरो(अनगर : जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन 
के बाद से हीहिरासत में बंद पीपुल्स डेमोक्रेटिक 
पार्टी की अध्यक्ष एवं पूर्ब मुख्यमंत्रीमहबूबा 
मुफ्ती अपनी सियासी जमीन बचाने कै लिए 
अब सांप्रदायिक कार्ड खेलने पर उतरआई हैं। 
इसीलिए अब उन्होंने कहा है किर्केश्मीरी पंडितों 
के सामूहिक पलायन कै लिए जानबूझकर 
कश्मीरी मुस्लिमों को जिम्मैदार ठहराया जा रहा 
है। महबूबा ने यह टिप्पणी अपने ट्विटर हैंडल 
पर की है। महबूबा का ट्विटर हैंडल उनकी 
बेटी इल्तिजा मुफ्ती द्वारा संचालित किया जा 
रहा है। इल्तिजा ने अपनी मां की तरफ से लिखा 
है कि वर्ष 4990 में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों 
के सामूहिक पलायन के लिए कश्मीरी मुस्लिमों 
को जिम्मेदार ठहराना कश्मीरी मुस्लिमों के 
साथ अन्याय है। कश्मीरी पंडितों का दर्द और 
तकलीफ अब दक्षिणपंथी चरमपंथियों के लिए 
एक हथियार बन चुके हैं। महात्मा गांधी ने जिस 
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र को परिकल्पना को थी, उसे 
अब एक वर्ग विशेष के लिए सत्तावादी तंत्र में 
बदला जा रहा है। पांच अगस्त को केंद्र सरकार 
द्वारा जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित राज्यों में 
विभाजित किए जाने के बाद पीडीपी का सेल्फ 
रूल का सियासी नारा अप्रासंगिक हो चुका है। 


र्र 


कश्मीर में तीन 
से खुलेंगे हायर 
सेकेंडरी स्कूल 


राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : वादी में हालात में 
सुधार को देखते हुए राज्य सरकार ने 
तीन अक्टूबर को सभी हायर सेकेडरी 
स्कूलों और नौ अक्टूबर तक कॉलेजों 
को खोलने का फैसला किया है। 

स्कूलों को खोलने से पहले 
मंगलवार को शिक्षा विभाग और 
जिला अधिकारी सभी स्कूलों में 
अभिभावक-अध्यापक बैठकों का 
आयोजन कर जिला प्रशासन को 
मदद से स्कूल और कॉलेज खोलने 
को औपचारिकताओं को तय करेंगे। 
मंडलायुक्त कश्मीर बसीर अहमद 
खान ने बताया कि स्थिति में सुधार 
को देखते हुए हमने सोमवार को 
शिक्षा अधिकारियों, जिला उपायुक्तों, 
कॉलेज प्रबंधकों और पुलिस 
अधिकारियों के साथ बैठक की है। 
गुरुवार को पूरी वादी में सभी सरकारी 
और गैर सरकारी हायर सेकेडरी स्कूल 
खुलेंगे। हम नौ अक्टूबर से पहले या 
नौ अक्टूबर को कॉलेज भी खोल 
देंगे। शरारती तत्व शिक्षण संस्थानों में 
गड़बड़ी पैदा न करें, इसके लिए सुरक्षा 
के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 

मंडलायुकत ने बताया कि वादी में 
सभी मेडिकल कॉलेज और डेंटल 
कॉलेज में अकादमिक गतिविधियां 
निर्विघ्न रूप से जारी हैं। इनमें 
अध्ययनरत छात्र परीक्षाओं में भी भाग 
ले रहे हैं। हमने सभी जिला उपायुकतों 
और स्कूल शिक्षा निदेशक को कहा है 
कि वह अगस्त और सितंबर 2049 के 
दौरान जितने भी दिन सरकारी और गैर 
सरकारी स्कूल बंद रहे हैं, उतने दिन 
का छात्र से कोई शुल्क न वसूलें। हमने 
स्कूल प्रबंधकों को भी निर्देश जारी 
किया है। अगर किसी शिक्षण संस्थान 
ने फीस ली तो उसके खिलाफ कठोर 
कार्रवाई होगी। 

बादी में तनाव के बावजूद 
स्थिति शांत और नियंत्रित 
कश्मीर में सोमवार को तनाव के 
बावजूद स्थिति शांत रही। सुबह-शाम 
दुकानें खुलीं। निजी और तिपहिया 
वाहनों को संख्या सामान्य दिनों को 
तरह रही। हालांकि कुछ जगहों पर 
शरारती तत्वों ने हालात बिगाड़ने के 
लिए भड़काऊ नारेबाजी करते हुए 
पथराव किया, लेकिन सुरक्षाबलों ने 
त्वरित कार्रवाई कर स्थिति पर काबू 
पा लिया। पुलिस ने वादी में स्थिति पूरी 
तरह शांत और नियंत्रित बताया है। 


भु नेशनल न्यूज 


बिलकिस बानो को 50 लाख देने का आदेश 
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करोड़ का दावा किया है फिल्म मिशन मंगल के निर्माता के खिलाफ उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के खंड विकास 
अधिकारी प्रवीण आनंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका आरोप है कि फिल्म में उनकी पुस्तक ' मार्स लव एंड 
ब्रेकअप के अंश उनकी सहमति के बिना उपयोग किए गए हैं। ऐसा करना कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है। 


फैसला + सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते के भीतर सरकारी नौकरी और आवास भी देने को कहा 


इपीसीए की वाहनों के लिए स्टीकर पर रिपोर्ट 
को लेकर चार राज्यों से जवाब मांगा 


मार्च 2002 में गुजरात दंगे के 
दौरानपीड़िता के साथ हुआ 
था सामूहिक दुष्कर्म 
नई दिल्ली, एजेंसियां : सुप्रीम कोर्ट ने 2002 
के गुजरात दंगे के दौरान सामूहिक दुष्कर्म की 
शिकार हुई बिलकिस बानो को दो हफ्ते के भीतर 
50 लाख रुपये, सरकारी नौकरी और पसंद के 
इलाके में घर मुहैया कराने का निर्देश दिया 
है। शीर्ष अदालत ने अपने पूर्व के फैसले पर 
पुनर्विचार करने के गुजरात सरकार के अनुरोध 
पर भी खारिज कर दिया। 

सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल में बिलकिस याकूब 
बानो को 50 लाख रुपये, सरकारी नौकरी 
और आवास देने का निर्देश दिया था। लेकिन 
बिलकिस बानो ने कोर्ट में मानहानि याचिका 
दायर कर कहा कि राज्य सरकार की तरफ से 
उसे कुछ नहीं मिला और वह बहुत ही दयनीय 
जिंदगी गुजार रही है। 

प्रधान न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई, 
जस्टिस एसए बोबडे और जस्टिस एसए नजीर 
को पीठ के समक्ष राज्य सरकार को तरफ से 
पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा 
कि राज्य सरकार चाहती है कि अदालत अपने 
पूर्व के फैसले पर पुनर्विचार करे। पीठ ने अपने 
फैसले पर पुनर्विचार करने से इन्कार कर दिया। 
मेहता ने कहा कि अदालत के फैसले का पालन 
करने पर यह परंपरा बन जाएगी। लेकिन कोर्ट 


राष्ट्रपति शासन के साथ हर 
फैसला निरस्त 
+ प्रथम पृष्ठ से आगे 


पूर्व सीएम को ओर से बहस करते हुए 
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा 
कि जब सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति शासन की 
अधिसूचना को ही खारिज कर चुका है तो 
बोम्मई केस के अनुसार राष्ट्रपति शासन में 
लिया गया हर निर्णय निरस्त माना जाएगा । 
लिहाजा स्टिंग की सीबीआइ जांच की 
संस्तुति का नोटिफिकेशन भी निरस्त 
हो गया। उन्होंने स्टिंग में न्यूज चैनल 
संचालक उमेश शर्मा व वन मंत्री हरक 
सिंह रावत के बीच बातचीत का भी संदर्भ 
दिया। सीबीआई को ओर से असिस्टेंट 
सॉलीसिटर जनरल राकेश थपलियाल 
ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी से स्टिंग 
मामले की अधिसूचना केंद्र सरकार दो 
अप्रैल को जारी कर चुकी थी तो उस 
अधिसूचना को वापस लेने का अधिकार 
राज्य सरकार को नहीं है। करीब चार घंटे 
बहस के बाद कोर्ट ने जांच एजेंसी को 
मामले में जांच जारी रखने या मामला दर्ज 
करने को छूट प्रदान कर दी। हालांकि यह 
भी कहा कि इस मामले में जांच एजेंसी 
पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ उत्पीड़नात्मक 
कार्रवाई नहीं करेगी। अगली सुनवाई 
पहली नवंबर को नियत की गई है। 


फाइलफोटो 


सुप्रीम कोर्ट 


7 सात पहलेहुईथी घटना 


अहमदाबादके पास रंधिकनगर में बिलकिस 
बानो के घरपर तीन मार्च, 2002 को हमला 
किया गयाथा। भीड़ ने उसकेपरिवार के 

सात लोगों कीहत्याकरदी थी और उसके & 
साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था॥डिस & 
वि बानो पांच माहंकी गर्भवती छ 


ने उनको दलील सुनने से इन्कार करते, दो 
हफ्ते के भीतर आदेश पर अमल करने का निर्देश 
दिया। मेहता ने चार हफ्ते का वकत मांगा लेकिन 
कोर्ट ने इससे भी इन्कार कर दिया और दो हप 
का वक्त दिया। बाद में मेहता ने अदालत कॉ यह 
भरोसा दिलाया कि बिलकिसँबानोको'दो हफ्ते 
में 50 लाख रुपये, सरकारी नौकरी और आवास 
मुहैया कर दिया जाएगा। 


नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली, 
उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान 
को सरकारों से ईपीसीए की रिपोर्ट पर 
जवाब मांगा है। ईपीसीए ने इन राज्यों को 
एक नवंबर से शीर्ष कोर्ट के पिछले वर्ष का 


5 लागू करने का निर्देश देने की मांग 
| 

शीर्ष कोर्ट ने वाहनों के लिए होलोग्राम 
आधारित कलर कोड स्टीकरों के इस्तेमाल 
पर आदेश दिया था। शीर्ष कोर्ट ने पिछले 
साल 3 अगस्त को निर्देश दिया था कि 
दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी (एनसीआर) 
क्षेत्र में चलने वाले वाहनों के पास विभिन्न 
रंगों के स्टीकर होंगे। ये स्टीकर वाहनों द्वारा 
इस्तेमाल किए जा रहे इंधन को प्रकृति का का 


]7 लोगों को हुई उम्र कैद की सजा : निचली 
अदालत ने हत्या और सामूहिक दुष्कर्म के मामले 
में ॥॥ आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई 
थीं। मुंबई हाई कोर्ट ने भी सजा को बरकरार 
रखात्थाएजंबकि, राज्य सरकार ने सुबूतों से 
छेड़छाड़ के दोषी तीन«अधिकारियों को उनके 
रिटायरमेंट के लाक्षां से बंचित कर दिया था और 
एक आइपीएुस अधिकारी कोदो रैंकों में डिमोट 


संकेत देंगे। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय एवं 
राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। पर्यावरण 
प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकार 
(इपीसीए) ने हाल ही में शीर्ष कोर्ट में इन 
राज्यों को एक नवंबर से शीर्ष कोर्ट के पिछले 
साल का आदेश लागू करने का निर्देश देने 
की मांग करते हुए रिपोर्ट दाखिल की है। 

प्रदूषण मामले में एमिकस क्यूरी के रूप में 
शीर्ष कोर्ट का सहयोग कर रही वरिष्ठ वकील 
अपराजिता सिंह ने जस्टिस अरुण मिश्रा एवं 
जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ से कहा कि 
दिल्ली-एनसीआर में जब प्रदूषण का स्तर 
बढ़ जाता है उस समय दिन में ये स्टीकर 
मददगार साबित होंगे। 


कर दिया था। 

रूपानी सरकार पर साधा निशाना : सुप्रीम 
कोर्ट के फैसले के बाद बिलकिस बानो के पति 
याकूब रसूल ने गुजरात के दाहोद से फोन पर 
पीटीआइ से कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल में 
दिए फैसले के बाद से रूपानी सरकार ने किसी 
भी तरह को मदद नहीं दी है। यहां तक उनके 
परिवार से संपर्क तक नहीं किया गया। 


पड़ेगा। उन्होंने राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना 


कोर्ट के फैसले बने|सीबीआइ के हथियार 
टकरा 


किशोर जोशी, नैनीताल 


उत्तराखंड में विधायकों को खरीद-फरोख्त 
के कथित स्टिंग मामले में एफआइआर को 
अनुमति के लिए सीबीआइ ने सुप्रीम कोर्ट के 
फैसलों को हथियार बनाया। जबकि वरिष्ठ 
अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पूर्व मुख्यमंत्री 
हरीश रावत की ओर से देश के संघीय ढांचे, 
राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने संबंधी फैसले 
और संसद की वैधता का विशेष तौर पर जिक्र 
किया। 

दरअसल, सीबीआइ बिना राज्य की संस्तुति 
के किसी मामले की जांच नहीं कर सकती है। 
राष्ट्रपति शासन के दौरान, 34 मार्च 206 को 
राज्यपाल ने इसको संस्तुति को, जिसके बाद 
दो अप्रैल को ही केंद्र ने इसको अधिसूचना 
जारी कर दी। सोमवार को कोर्ट ने सीबीआइ 
की तरफ से पेश स्टिंग मामले को अंतरिम जांच 
की सीलबंद रिपोर्ट भी खोली और उसका 
अवलोकन भी किया। रिपोर्ट में सीबीआइ ने 
कया कहा है, यह सामने नहीं आ सका है। 

ललिता कुमारी केस बहस का हिस्सा बना 
: सीबीआइ को ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर 
जनरल राकेश थपलियाल ने सुप्रीम कोर्ट के 
ललिता कुमारी बनाम सरकार से संबंधित 
मामले में दिए फैसले की दलील दी। कहा कि 


सिरफिरे ने पर्व एयर होस्टेस 
पर बरसाई गोलियां, मौत 


जागरण संवाददाता, बिजनौर 


पांच दिन पहले ही भाजपा नेता के बेटे और 
भतीजे की हत्या कर सुर्खियों में आए आरोपित 
ने पुलिस के दावों को धता बताते हुए सोमवार 
को भी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दे 
डाला ।एकतरफा प्यार में उसने एयर होस्टेस रही 
युवती के घर में घुसकर उस पर गोलियां बरसा 
दीं। युवती को शादी दूसरी जगह तय हो जाने 
से आरोपित बौखला गया था। पीड़िता को सात 
गोलियां लगी हैं। उसे गंभीर हालत में मुरादाबाद 
के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, 
जहां रात करीब नौ बजे उसकी मौत हो गई। 
जिलेभर के थानों को फोर्स ने आरोपित को 
द॒बोचने के लिए इलाके को घेर रखा है। 

उप्र के बिजनौर स्थित दौलताबाद निवासी 
हरिओम शर्मा को 27 वर्षीय बेटी नितिका आठ 
साल से दुबई में एयर होस्टेस की नौकरी कर रहीं 
थीं। दो माह पहले ही वह शादी के लिए घर आईं 
थीं। मंगेतर के कहने पर उन्होंने नौकरी भी छोड़ 
दी थी। दो दिसंबर को नितिका की मुरादाबाद 
से बरात आनी थी। सोमवार दोपहर वह घर 
में परिवारीजनों के साथ बैठकर टीवी देख 
रही थीं। इसी दौरान बढ़ापुर निवासी आरोपित 
अश्विनी उर्फ जॉनी उनके घर में घुस आया और 


राह आसान 


उत्तर प्रदेश सहित 
कई राज्यों से 
होकर गुजरेगा 
दिल्ली-मुंबई 
एक्सप्रेस-वे, 
केंद्रीय मंत्री ने 
किया दिल्ली- 
मेरठ एक्सप्रेस-वे 
के तृतीय चरण 
का उद्घाटन 


भारत माला परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी 
दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा सड़क मार्ग से अब 
केवल 44 घंटे में तय को जा सकेगी। गुरुग्राम से 
मुंबई तक विभिन्न राज्यों को जोड़ते हुए भारत 
सरकार आठ लेन का दिल्ली-मुंबई ग्रीन एक्सप्रेस- 
वे तैयार करा रही है। 2022 में यह एक्सप्रेस-वे 
राष्ट्र को समर्पित कर दिया जाएगा। यह एक्सप्रेस-वे 
हरियाली के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 
होगा। हापुड़ से कानपुर तक के भी राष्ट्रीय राजमार्ग 
का निर्माण शुरू कराया जाएगा। इस परियोजना 
का डीपीआर तैयार हो चुका है। दिल्ली-मेरठ 
एक्सप्रेस-वे का निर्माण भी जनवरी तक पूरा करा 
दिया जाएगा। 

सोमवार को केंद्रीय सड़क परिवहन और 
राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय राज्यमंत्री 
जनरल वीके सिंह, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री 
केशव प्रसाद मौर्य ने राजपूताना रेजीमंट इंटर 
कॉलेज में बटन दबाकर गाजियाबाद के डासना 
से हापुड़ तक दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के तृतीय 
चरण का उद्घाटन किया। 


फाइल आरोपित अश्विनी | 


नितिका | 


ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। नितिका ने भागने का 
प्रयास किया, लेकिन सात गोलियां लगीं, जिससे 
वह वहीं गिर गईं। हमलावर ने परिवारीजनों को 
भी गोली मारने को धमको दी। आरोपित 
ई-रिकशा पर बैठकर भाग गया और कुछ दूरी पर 
गन्ने के खेत में घुस गया। एसपी संजीव त्यागी 
समेत जिलेभर के थानों की पुलिस फोर्स मौके 
पर पहुंच गई। पुलिस ने इलाके को घेर रखा है। 
पुलिस की प्रारंभिक जांच में बताया जा रहा है 
कि जॉनी युवती से एकतरफा प्यार करता था। 
इस बीच युवती को शादी दूसरी जगह तय होने 
से वह नाराज था। उधर परिवारीजनों ने नितिका 
को मुरादाबाद के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया, 
जहां उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि जॉनी 
ने पांच दिन पहले ही बढ़ापुर में भाजपा नेता के 
बेटे व भतीजे की हत्या कर दी थी। 


यह एक्सप्रेस-वे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 
के साथ ही दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर 


कपिल सिव्वल ने दियां 
बातचीत का-ब्यौरा 

सिब्बल ने बहस के दौरान वन मंत्रीहरक 
सिंह रावत व स्टिंग करनेवाले उमेश शर्मा 
के बीच बातचीत का ब्यौरा कोर्ट को दिया | 
बातचीत इसप्रकार है= हरीश भैया पहुंचने 
वाले है ..., कुछ चीजें होनीहे...,उच्हे ध्यान 
में रखो । आप आघ.आप बोलना, जो भी 


तय होगा उमेश सै तय करना है, वहीं मंजूर 


होगा... । मैने बता दिया है उमेश कोकिँ 
मुझे क्या चाहिए ...।' सिब्बल ने एक ही दिन 
में स्टिंग मामले की सेंट्रल फॉरेंसिक लैब 
चंडीगढ़ से जांच रिपोर्ट आने पर भी सवाल 
उठाया तो थपलियाल ने भी पलटवार किया 
कि एसआइटी जांच कराने का फैसला भी 
आनन-फानन में सीएम के बजाय कैबिनेट 
मंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक कर 
दिया गया । 


जांच एजेंसी के पास कोई मामला आए तो उसे 
दर्ज करना उसका कर्तव्य है। ऐसा नहीं करने 
वाले अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। 
वरिष्ठ अधिवक्ता थपलियाल ने दोरजी वाला 
केस के फैसले का भी हवाला देते हुए कहा 
कि जब किसी मामले की सीबीआइ ने जांच 
संबंधी नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो उसके 
बाद लिए फैसलों का जांच पर कोई प्रभाव नहीं 


रद्‌ करने के हाई कोर्ट के फैसले के पैरा-73 का 
विशेष तौर पर उल्लेख किया, जिसमें कोर्ट ने 
स्टिंग मामले को गंभीर करार दिया था। साथ ही 
यह भी कहा था कि इतना गंभीर भी नहीं है कि 
राष्ट्रपति शासन का आधार बन जाए। राज्य में 
78 मार्च 206 की सियासी अस्थिरता के बाद 
27 मार्च को राष्ट्रपति शासन लगा था, जबकि 
सिटिंगंमामला 26 मार्च को सामने आया था। 

सिब्वल ने बोम्मई केस का दिया हवाला 
: मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को 
ओर से बरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने 
कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के सीएम 
रहे एसआर _बोम्मई, केस में राष्ट्रपति शासन 
खारिज करचे साथ ही उस दौरान लिए 
गए फेलो को भी गैरकानूनी करार दिया 
था। इसी आधार परे उत्तराखंड में भी राष्ट्रपति 
शासन के दौरान राज्यपाल द्वारा स्टिंग मामले 
की सीबीआइ जांच की संस्तुति की अधिसूचना 
भी निरस्त हो जाती है। बाद में कैबिनेट ने भी 
सीबीआइ जांच हटाकर मामले की एसआइटी 
जांच कराने#का निर्णय किया, जो काब्नूनीँतौर 
पर सही थी। उन्होंने कहा कि,जब इस मामले 
की जांच के लिए एसआइटी बनी है तो दो जांच 
एजेंसी एक ही मामले की जांच कैसे कर सकती 
हैं।इस पर सीबीआइ ने कहा कि जिस पर आरोप 
हो, उसे जांच एजेंसी तर्याकरनेशका अधिकार 
नहीं है। 


[ कोशल विकास के लिए राज्यों को 


560 करोड की मदद का एलान 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


जिला स्तर पर उद्योगों की जरूरत के हिसाब 
के कौशल विकास के प्रशिक्षण का ढांचा खड़ा 
करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को 560 करोड़ 
रुपये की मदद देगी। अगले पांच साल में कौशल 
विकास की रूपरेखा तय करने के लिए राज्यों 
के मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान कौशल 
विकास मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय ने यह घोषणा की। 
इस दौरान महेद्रनाथ पांडेय ने काम के दौरान 
प्रशिक्षण (एप्रेंटिसशिप के नियमों में बड़े 
पैमाने पर बदलाव और एप्रेटिसशिप की राशि 
में इजाफे को घोषणा को । उद्योगों में युवाओं को 
काम के दौरान प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 
एक से १6 अक्टूबर तक एप्रेंटिसशिप पखवाड़ा 
मनाया जा रहा है। 

सरकार एप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने के लिए 
उद्योगों को सहायता राशि देती है। उद्योगों को यह 
सहायता राशि प्रति युवा प्रति माह दी जाती है। 
सरकार ने अब एप्रेंटिसशिप की राशि बढ़ा दी 
है। अब आठवीं तक पढ़े युवाओं को भी यदि 
कोई उद्योग काम पर रखता है, तो सरकार प्रति 
युवा पांच हजार रुपये प्रति माह को सहायता 
राशि देगी। इसी तरह से 0वीं पास युवा के 
लिए छह हजार रुपये प्रतिमाह, 2वीं पास युवा 
के लिए सात हजार रुपये प्रतिमाह टेक्नीशियन 
या डिप्लोमाधारी युवा के लिए सात हजार रुपये 
प्रतिमाह और बीए या एमए के युवा के लिए 
नौ हजार रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि दी 
जाएगी। 


सियासी हत्याओं में 
शामिल पांचवां आतंकी 
भी दबोचा गया 


जासं, ऊधमपुर : धीरे-धीरे मिशन किश्तवाड़ 
अंजाम तक पहुंचता जा रहा है। भाजपा और 
आरएसएस नेताओं के अलावा दो अन्य लोगों 
को हत्याओं में शामिल पांचवां आतंको भी 
सोमवार को पुलिस और सेना के जवानों के हत्थे 
चढ़ गया। इन वारदातों में संलिप्त तीन आतंकी 
गत शनिवार को मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। 
किश्तवाड़ में अब सक्रिय गिने चुने आतंकियों 
के सफाए में पुलिस-सेना का संयुक्त अभियान 
एक पखवाड़े से चल रहा है। 

करीब 7 माह में चार हत्याओं के बाद 
किश्तवाड़ में फिर से आतंक के बीज बोए जाने 
को आशंका थी। सोमवार को पुलिस-सेना ने 
किश्तवाड़ से ही एक और आतंकी परवेज 
अहमद निवासी हुल्लर को धर दबोचा। परवेज 
भी चंद्रकांत और परिहार बंधुओं को हत्या में 
आतंकियों के साथ था। इसके अलावा अभी 
तक 50 से अधिक आतंकियों के मददगार 
पकड़े जा चुके हैं। पुलिस और सेना किश्तवाड़ 
में सक्रिय अमीन उफ जहांगीर, रियाज अहमद, 
हारून वानी और नावेद शाह को काबू करने के 
लिए जगह-जगह तलाशी अभियान छेड़े हुए 
हैं। गौरतलब है कि 23 सितंबर को हिजुबल 
मुजाहिदीन के तीन आतंकी आजाद हुसैन, 
नासिर शेख व नौशाद और 26 सितंबर को 
तारिक हुसैन को उसके घर से पकड़ा था। 


पत्नी तजीन और बेटे अब्दुल्ला, के साथ 
एसआइटी के सामने पेश हुए,आंजम खां 


जागरण संवाददाता, रामपुर 


जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन कब्जाने के 
आरोप में फंसे सांसद आजम खां सोमवार को 
पत्नी व राज्यसभा सदस्य डॉ. तजीन फात्मा के 
सोथ विशेष जांच दल (एसआइटी ) के समक्ष 
पेश हुए। उनके साथ विधायक बेटे अब्दुल्ला 
भी थे। उन्होंने एसआइटी से मुकदमों में बयान 
दर्ज कराने के लिए चार दिन का समय मांगा। 
बाद में मीडिया से बातचीत में कहा कि 
पुलिस की ओर से सरकारी वकील ने हाई कोर्ट 
में झूठी रिपोर्ट दे दी कि हम जांच में सहयोग नहीं 
कर रहे हैं जबकि, हमारे दोनों बेटे और पत्नी 
दो-दो बार बयान दे चुके हैं। हमने चार दिन का 
समय मांगा लेकिन, हमें रिसीविंग नहीं दी गई, 
जबकि नियमानुसार रिसीविंग दी जानी चाहिए 
थी। उन्होंने अफसरों और मुकदमा दर्ज कराने 
वालों को राय दी कि आइए आज से नई जिंदगी 
को शुरुआत करें, जो आपने किया उसे आप 
भूल जाएं, जो हमने सहा उसे हम भूल जाएं। 
आजम ढाई माह बाद सोमवार को जनता 
के बीच आए। पहले उन्होंने सपा कार्यालय में 
कार्यकर्ताओं को संबोधित किया | उन्होंने ज्यादा 
से ज्यादा मतदान करने पर जोर दिया । संबोधन 


बयान दर्ज कराने के लिए मांगा चार 


दिन का समय 


आजम खां। फाइल पोटो 


के बाद उनको पत्नी डॉ. तजीन फात्मा नामांकन 
के लिए कलक्ट्रेट चली गईं। वह नामांकन 
कराकर वापस आई तो आजम खां उन्हें और 
बेटे अब्दुल्ला को साथ लेकर थाने पहुंच गए। 
उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी की जमीनों के मामले में 
बयान दर्ज कराने थे। 


4 घंटे में पूरा होगा दिल्‍ली से मुंबई का सफर 


जागरण सवाददाता, हापुड़ 


उत्तर प्रदेश के डासना से हापुड़ तक दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे के तृतीय चरण का उदघाटन करते केंद्रीय सड़क 
परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ।इस दौरान केंद्रीय राज्यमंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे ।एएनआइ 


सभा को संबोधित करते हुए गड़करी ने कहा कि का महत्वपूर्ण केंद्र होगा। गुरुग्राम से मुंबई तक 
4250 किलोमीटर एक्सप्रेस-वे दिल्ली, हरियाणा, 
राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात होते हुए मुंबई 


90 फीसद्स्रवालों का जमीन 
से मतलब ही नहीं 
आजम्रखांलने कहा कि दरअसल इतने 
सबाल हैं कि उनेके जवाब लिखने में दो 
दिन्न लग जाएंगे 90फीसदसरवाल ऐसे 
हैं, जनकाजमीन से कोई संबंध नहीं है | 
हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे बाका नाम 
क्या है, मां का नाम क्याहै|बहनों का चाम 
क्या है, उनका अकाउंट नंबर वया है ।इसे 
तरह के तमाम सवाल हैं | हकीकत यह है 
कि यूनिवर्सिटी की सैकड़ों बीघा जमीन है। 
उसमें पौने चार बीघा जमीन्रऐँसी है, जिसे 
लेकर मुकदमेबाजी की गई है। किसान चाहें 
तो अपनी जमीन जोत लें, चाहें तो हमसे 
रुपये ले लें, हमें कोई एतराजनिहीं ।बोले, 
हमने जिनके बच्चों का भविष्य संवारना ७ 
चाहा, उन्होंने ही हम पर मुकदमे करा गिए। 
हम पर भू माफिया, किताब चोर, बकरी चौर. 
आदि तमाम तरह के आरोप लगाए गएँ | , _ 
उन्हाने कहा कि हम पहले भी दोबार ' 
थाने जा चुके हैं। आज तीसरी बार 
थाने आए हैं। 


गडकरी 


पहुंचेगा। इस एक्सप्रेस-वे में कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश 
का भी शामिल होगा। इस मार्ग से दिल्‍ली से मुंबई 
की यात्रा करीब 240 किलोमीटर कम हो जाएगी। 

गडकरी ने कहा कि कानपुर से लखनऊ व हापुड़ 
से कानपुर एक्सप्रेस-वे का डीपीआर तैयार हो गया 
है। जल्द ही इस पर कार्य शुरू हो जाएगा। कानपुर 
से कोलकाता तक राष्ट्रीय राजमार्ग बना दिया गया 
है। उन्होंने कहा कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे भारत 
सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। देश का यह 
पहला 76 लेन का एक्सप्रेस-वे है। परियोजना के 
अंतर्गत दिल्ली के निजामुद्दीन से यूपी गेट तक 
44 लेन का निर्माण हो चुका है। होली पर संपूर्ण 
दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे राष्ट्र को समर्पित कर 
दिया जाएगा। 

विकास के लिए कड़े फेसले जरूरी : 
गडकरी ने कहा कि अपने लोकसभा क्षेत्र में मैंने 
हाईवे निर्माण के लिए शहर का बहुत-सा हिस्सा 
तुड़वा दिया। इसके बावजूद में लाखों मतों से 
जीता। मैं न मंदिर देखता हूं, न मस्जिद देखता, 
सड़क निर्माण में जो बाधा बनता है उसे हटवा देता 
हूं, क्योंकि जनता विकास को महत्व देती है | उन्होंने 
कहा कि विकास के लिए कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। 


बढ़ाई गई युवाओं को काम के दौरान 
प्रशिक्षण की राशि 


कौशल विकास के अगले चरण की 
रूपरेखा के लिए राज्यों के साथ मंथन 


प्रतिमाह सहायता राशि के साथ- 
साथ : एप्रेंटिसशिप की अवधि भी बढ़ा दी 
गई है। पहले केवल उद्योगों को दो साल तक 
सहायता राशि दी जाती थी, लेकिन अब इसे 
बढ़ाकर तीन साल कर दिया है। इसके साथ ही 
अब छह कामगारों के साथ काम करने वाली 
छोटी इकाइयों को भी युवाओं को एप्रेंटिसशिप 
पर रखने की अनुमति दे दी गई है। महेंद्रनाथ 
पांडेय ने कहा कि कोई भी युवा तीन साल तक 
किसी उद्योग में काम करने के बाद उसे पूरी तरह 
सीख सकता है और बाद में अपने पैरों पर खड़ा 
हो सकता है। 

इसके साथ ही राज्यों के मंत्रियों और 
वरिष्ठ अधिकारियों और मिशन निदेशकों 
के साथ बैठक में अगले पांच साल के लिए देश 
में कोशल विकास की रूपरेखा तैयार करने के 
लिए गहन विचार विमर्श हुआ। महेंद्रनाथ पांडेय 
ने कहा कि जिला स्तर पर स्थानीय उद्योगों की 
मांग के हिसाब से कौशल विकास का ढांचा 
तैयार करने के लिए राज्यों की ओर से अहम 
सुझाव आए हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास 
योजना का मौजूदा कार्यकाल मार्च 2020 तक 
है। जल्द ही 2020 से 2025 तक पांच साल 
के लिए अगले चरण की योजना की रूपरेखा 
जारी को जाएगी। 


राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 


मंगलवार ] अक्टूबर 2079 


अवैध तरीके से देश में 
लाए जा रहे हैं खतरनाक 
चाइनीज पटाखे 


नई दिल्ली, एएनआइ : राजस्व खुफिया 
निदेशालय (डीआरआइ) ने सभी जांच व 
खुफिया एजेंसियों को सतर्क करते हुए कहा 
है कि दिवाली से पहले देश में अवैध तरीके 
से भारी मात्रा में खतरनाक चाइनीज पटाखों 
को लाया जा रहा है। डीआरआइ के मुताबिक 
विदेश व्यापार नीति के तहत पटाखों का आयात 
प्रतिबंधित है। 

चीन में बने पटाखे न सिर्फ पर्यावरण के लिए 
नुकसानदेह हैं, बल्कि विस्फोटक नियम, 2008 
के खिलाफ भी हैं। इन पटाखों में प्रतिबंधित रेड 
लेड, कॉपर ऑक्साइड और लिथियम समेत 
अन्य सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। 
सूत्रों ने दावा किया कि खतरों की परवाह किए 
बिना चीनी सामान के डीलर ज्यादा से ज्यादा 
लाभ कमाने के चक्कर में पटाखों को अवैध 
तरीके से देश में लाने में जुटे हैं। एएनआइ 
को मिले डीआरआइ के आधिकारिक पत्र के 
मुताबिक विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा 
जारी किए लाइसेंस पर ही पटाखों के आयात 
की अनुमति है। लेकिन डीलर लाइसेंस से बचने 
के लिए दूसरे सामान की आड़ में अवैध तरीके 
से पटाखों को मंगा रहे हैं। डीआरआइ ने पत्र में 
कहा है कि इस संबंध में कई बार अलर्ट जारी 
किया गया है। कस्टम विभाग ने भारी मात्रा में 
अवैध पटाखे जब्त भी किए हैं। इसके बावजूद 
पटाखों के अवैध आयात पर रोक नहीं लगी 
है, जो चिंता का विषय है। डीआरआइ ने सभी 
सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करते हुए उनसे अपने 
संबंधित अंगों को भी सजग करने को कहा है। 


लालू के हस्तक्षेप के बाद राबड़ी 
ने ऐश्वर्या को ससुराल में दी एंट्री 


राज्य व्यूरो, पटना 


ऐश्वर्या राय और उनके परिवार के भारी 
दबाव और लालू प्रसाद के हस्तक्षेप के 
बाद आखिरकार राबड़ी देवी ने बहू के 
लिए रविवार देर रात करीब एक बजे अपने 
सरकारी आवास का दरवाजा खोल दिया। 
44 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे 
का अंत का लालू के दखल से हुआ। रांची 
के अस्पताल जेल में बंद लालू का संदेश 
मिलते ही विधायक भोला यादव सक्रिय हो 
गए। प्रशासन ने भी राबड़ी देवी को कानूनी 
पक्ष समझाया। दिल्ली से तेजस्वी ने भी 
हस्तक्षेप किया। राबड़ी को बताया गया कि 
ज्यादा तूल देने से परिवार को मुश्किलों में 
इजाफा हो सकता है। इसके बाद राबड़ी ने 
शिकायत वापस करने की शर्त रखी। जब 
चंद्रिका राय का परिवार सहमत हो गया तो 
राबड़ी ने भी ऐश्वर्या के लिए दरवाजा खोल 
दिया। समझौते के बाद सचिवालय थाने में 
दी गई शिकायत को ऐश्वर्या ने वापस ले 
लिया। पिता चंद्रिका राय और मां पूर्णिमा 
राय समेत मायके के सभी लोग ऐश्वर्या को 
ससुराल छोड़कर अपने घर लौट गए। 

ऐसे बिगड़ी बात : ऐश्वर्या के मोबाइल 
से फोटो लेने और वीडियो बनाने के मुद्दे 
पर लालू परिवार में रविवार दोपहर से ही 
महाभारत शुरू हो गया था, जो थाना से होते 
हुए देर रात डीजीपी के दरबार तक पहुंच 
गया। ऐश्वर्या का आरोप था कि उन्हें जून 
माह से खाना नहीं दिया जा रहा है, वह अपना 
खाना मायके से मंगा रही हैं। यहां तक कि 
शनिवार को किचन में ताला लगा दिया गया। 
वह बंद किचन को रिकाडिंग अपने मोबाइल 
में करने लगी, ताकि कोर्ट में इसे बतौर सुबूत 
पेश कर सकें। इसी दौरान राबड़ी के एक 
स्टाफ ने उनका मोबाइल छीन लिया। बात 
इतनी बिगड़ी कि राबड़ी ने ऐश्वर्या को धक्के 
मार कर घर से निकाल दिया। इसके बाद घर 
में वापसी को लेकर तेजप्रताप की पत्नी धरने 
पर बैठ गईं। विवाद इतना बढ़ा कि ऐश्वर्या 
के पिता और मां को वहां आना पड़ा। पिता 
ने यहां तक कह दिया कि उन्हें शर्म आ रही 


रविवार को राबड़ी देवी के आवास के बाहर 
ऐश्वर्या | ऐश्वर्या के घर से निकालने की खबर 
पाकर उनके मायके के लोग राबड़ी देवी के घर 


के बाहर पहुंचे थे | फाइल 
3 मैं लालू परिवार को तंग करने या जेल 

भेजने की नीयत से धरने पर नहीं बैठा 
था, बल्कि अपनी बेटी को न्याय दिलाने के 
लिए ऐसा किया | बेटी को ससुराल में प्रवेश 
मिल गया तो मेरी भूमिका खत्म हो गई। 
-चंद्रिका राय, ऐश्वर्या के पिता 


है कि उन्होंने लालू परिवार में अपनी बेटी 
की शादी की। उधर, राबड़ी देवी अपनी 
बहू को दोबारा अपने आवास में आने देने 
के लिए तैयार नहीँ थी। ऐश्वर्या और उनके 
मायके वाले जिद पर अड़े थे कि वह अपने 
पति तेजप्रताप का घर नहीं छोड़ेगी। दिल्‍ली 
विश्वविद्यालय से पढ़ी-लिखीं ऐश्वर्या 
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय 
की पौत्री हैं। उनके पिता चंद्रिका राय राजद 
के विधायक हैं। 

दोनों परिवारों में आरपार के हालात : 
तात्कालिक तौर पर लालू और चंद्रिका 
परिवारों के बीच मामला भले सुलझ गया 
दिख रहा है, किंतु हालात बता रहे हैं कि 
ड्रामा आगे भी जारी रह सकता है। तेज 
प्रताप तलाक देने और ऐश्वर्या सुलह पर 
अड़ी हैं। तलाक की अर्जी देने के बाद से 
ही तेज प्रताप अपनी मां के सरकारी आवास 
से दूर हैं। उन्होंने अपने लिए पटना में एक 
अलग सरकारी आवास आवंटित करा रखा 
है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप 
अपने तलाक के केस को मजबूत करने के 
मकसद से ऐसा कर रहे हैं। 


जदयू विधायक ददन ने लालू परिवार को घेरा 


जागरण संवाददाता, बक्सर : जदयू 
विधायक ददन पहलवान ने ऐश्वर्या राय को 
कथित रूप से घर से निकाले जाने की घटना 
पर लालू प्रसाद को जमकर आलोचना को 
है| गेल दिवस डुमरांव में आयोजित एक 
संबाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि 
न॑ंबरात्र के प्रारंभ में एक बेटी का अपमान 
लालू परिवार को बहुत भारी पड़ेगा। इस 
दशहराषरलंका की तरह लालू परिवार का 
दहन हो जाएगा। 


उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या राज्य के 
सम्मानित मुख्यमंत्री रहे दारोगा प्रसाद राय 
की पोती भी है। उसके साथ लालू परिवार ने 
बहुत गलत काम किया है | राबड़ी देवी भारी 
सुरक्षा व्यवस्था के बीच रहते हुए कह रही 
हैं कि उन्हें ऐश्वर्या से खतरा है। उन्हें बताना 
चाहिए कि घर में अकेली रह रही बेटी से 
उन्हें कैसे खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा 
कि वे ऐश्वर्या को उसका हक दिलाने में 
उसके पिता चंद्रिका राय के साथ हैं। 


ओइपीएस अधिकारी मिर्जा 5 
तकन्यायिक हिरासत में भेजे गए 


जागरण संवाददाता कोलकाता 


नारद स्टिंग कांड में गिरफ़्तांर आइपीएस 
अफसर एसएमएच मिर्जा को सीबीआइ की 
विशेष अदालत ने 5 अक्टूबर तक न्यायिक 
हिरासत में भेज दिया। 26 सितंबर को सीबी आइ 
ने निजाम पैलेस में पूछताछ के बाद आइपीएस 
अधिकारी मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया था। 
इसके बाद सीबीआइ को विशेष अदालत ने 
मिर्जा को पांच दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया 
था। जांच अधिकारियों ने स्टिंग के वीडियो 
फुटेज में दिखाई दिए एक करोड़ सत्तर लाख 
रुपये के लेनदेन के बाबत मैराथन पूछताछ की 
थी। मिर्जा ने मैथ्यू सैमुअल से ली गई मोटी रकम 
को मुकुल राय को देने को बात कही थी। बीते 
शनिवार को भाजपा नेता मुकुल राय को भी 
मिर्जा के सामने बैठाकर पूछताछ की गई थी। 
अदालत से बाहर निकलने के बाद 
आइपीएस एसएमएच मिर्जा ने मीडिया के 
सवालों के जवाब में कहा कि स्टिंग आपरेशन 
के वीडियो फुटेज में नहीं दिखाई देने से यह 


नारद स्टिंग कांड 


फुटेज में नहीं दिखने से यह साबित नहीं 
होता मुकुल राय ने रुपये नहीं लिए : मिर्जा 


प्रमाणित नहीं होता है कि मुकुल राय ने रुपये 
नहीं लिए। सीबीआइ ने सटीक जांच को तो 
सब खुलकर सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा 
कि वर्षों से सबकुछ मैंने अपने मन में दबा रखा 
था लेकिन बीते 3-4 दिनों में सीबीआइ को सब 
बताकर खुद को हल्का महसूस कर रहा हूं। 

कोलकाता के पूर्व मेयर को पत्नी से पूछताछ 

जागरण संवाददाता, कोलकाता : नारद स्टिंग 
कांड में ईडी ने एक बार फिर कोलकाता के पूर्व 
मेयर एवं वर्तमान में भाजपा नेता शोभन चटर्जी 
को पत्नी रत्ना चटर्जी से पूछताछ को। उनसे 
पति के बेंक खातों में लेनदेन के बाबत सवाल 
जवाब किए गए। ईडी ने रत्नी को समन भेजकर 
हाजिर होने का निर्देश दिया था। इसके बाद 
सोमवार सुबह ईडी कार्यालय में रत्ना चटर्जी से 
पूछताछ की गई। 


राष्ट्रीय संस्करण 
दैनिक जागरण 
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ट्रक सेब, 50 ट्रक केला, 3 ट्रक नारियल और दर्जनों ट्रक किराना सामग्री को लादे 
पटना के मुसल्लहपुर स्थित कृषि उत्पादन बाजार मंडी में खड़े हैं, बारिश में ग्राहकों के 
नहीं पहुंचने पर यहां व्यापारियों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। 


आफत » घर में तीन दिन से फंसे थे बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी, सोमवार को किया गया रेस्क्यू 


|4 जिलों में तैनात है राष्ट्रीय 
आपदा मोचन बल की 9 टीम 
जागरण टीम, पटना 


पटना समेत बिहार के अधिकांश हिस्सों में 
सोमवार को बारिश को रफ्तार कम हुई तो लोगों 
ने राहत की सांस ली, लेकिन लाखों लोग अब 
भी जलकैदी बने हुए हैं। बारिश की मार आम ही 
नहीं, खास पर भी दिख रही है। पटना में आफत 
को बारिश के चलते उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार 
मोदी और लोकगायिका शारदा सिन्हा अपने घरों 
तक कैद रहे। सोमवार को राष्ट्रीय आपदा मोचन 
बल (एनडीआरएफ) की टीम ने दोनों को पानी 
में डूबे उनके घरों में से उन्हें निकाला | जबर्दस्त 
बारिश को वजह से आई बाढ़ में पूरे बिहार में 
46.56 लाख लोग घिरे हुए हैं। सबसे बुरी 
स्थिति पटना में है, जहां सोमवार को 7 हजार 
लोगों को जलकैद से मुक्त कराया गया। पटना 
समेत बिहार के अधिकांश हिस्सों में सोमवार 
को बारिश की रफ्तार कम हुई तो लोगों ने राहत 
को सांस ली, लेकिन जल्द जलजमाव से 
मुक्ति की संभावना नहीं है। राज्य में वर्षा और 
जलजनित हादसों में अब तक 40 की जान गई 
है, जबकि रविवार से सोमवार तक 3 लोगों की 
मौत हो गई। भागलपुर में 70 और पटना में तीन 
की मौत हुई है। 8 जिलों के 95 प्रखंड और 
464 पंचायतों में पानी फैला हुआ है। मुख्यमंत्री 
नीतीश कुमार ने सोमवार को बाढ़ की स्थिति को 
लेकर समीक्षा बैठक की और जलजमाव वाले 
क्षेत्रों से तेजी से पानी निकालने की व्यवस्था 
करने का निर्देश दिया। 

सेना के हेलीकॉप्टर गिरा रहे फड 
पेकेज : वायुसेना के हेलीकॉप्टर से फूड 


तकनीकी दिक्कतों के बाद 
दिल्ली जा रही इंडिगो की 
फ्लाइट लौटी गोवा 


फाइल 

पणजी, प्रेट्र : इंजन में आई तकनीकी खराबी के 
बाद दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट को गोवा 
के डंबोलिम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लौटना 
पड़ा। यहां विमान की आपातकालीन लैंडिंग 
करानी पड़ी। विमान में यात्रा कर रहे गोवा के 
ऊर्जा मंत्री नीलेश कैब्राल ने दावा किया कि 
इंजन में आग लगने के बाद विमान को एयरपोर्ट 
वापस लाया गया। विमानन कंपनी ने उनके 
इस दावे को गलत बताया है। नागर विमानन 
महानिदेशालय (डीजीसीए) ने घटना की 
जांच शुरू कर दी है। 

इंडिगो को फ्लाइट संख्या 6६3३36 ने 29 
सितंबर को गोवा से दिल्ली जाने के लिए 
उड़ान भरी थी। इसमें लगभग 200 यात्री 
सवार थे। कुछ देर बाद इंजन में आई तकनीकी 
दिक्कतों के बाद इसे वापस गोवा लाया गया 
और आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। 
विमानन कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि मानक 
प्रक्रियाओं का पालन करते हुए विमान को गोवा 
में उतारा गया और विमान के सभी यात्रियों को 
दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। यात्रियों में 
से एक प्रदेश के ऊर्जा मंत्री के इंजन में आग 
लगने के दावों पर कंपनी ने कहा कि इंजन को 
बंद करने की प्रक्रिया के दौरान जो बिना जला 
ईधन बचता है, उसकी वजह से इंजन के मुंह 
पर चिंगारी निकलती हैं और इसे ही यात्रियों ने 
देखा था। 

इंजन में आग लगने जैसी कोई बात नहीं थी। 
कंपनी ने बताया कि उसके रिकॉर्ड के मुताबिक 
पूर्व में भी इंजन में किसी तरह की तकनीकी 
दिक्कतों की बात सामने नहीं आई है। इस 
विमान में सीएफएम इंजन लगा है और विमान 
अब तक 2,000 हजार घंटे को उड़ान भर 
चुका है। कंपनी ने कहा कि तकनीकी दिक्कतों 
को वजहों का पता नहीं चल सका है और इसकी 
जांच जारी है। उधर, गोवा स्थित एक वरिष्ठ 
डीजीसीए अधिकारी ने बताया कि इस मामले 
की जांच शुरू कर दी गई है। 


गुजरात के बनासकांठा 
में बस पलटी, 2 की 
जान गइ 


राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद : गुजरात के बनासकांठा 
में बस पलटने से 24 लोगों की मौत हो गई। 
दुर्घटना अंबाजी में त्रिशुलिया घाट के नजदीक 
हुई। दुर्घटना में करीब 50 लोगों के घायल होने 
की खबर है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हादसे 
पर गहरा दुख जताते हुए जिले के कलेक्टर से 
घायलों के इलाज के बारे में जानकारी ली। 

बनासकांठा जिले के एसपी अजीत 
रायजन ने बताया कि सोमवार शाम करीब 70 
यात्रियों को लेकर जा रही प्राइवेट लक्जरी बस 
दुर्घटना का शिकार हो गई। यहां भारी बारिश 
के कारण चालक ने बस पर नियंत्रण खो दिया 
था। त्रिशुलिया घाट अंबाजी कस्बे के निकट 
अंबाजी-दांता रोड़ पर स्थित पहाड़ी इलाका है। 
मोड़ लेते समय यह दुर्घटना हुई। हादसा इतना 
भयानक था कि कई लोगों ने मौके पर ही दम 
तोड़ दिया। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख 
जताया है। उन्होंने ट्वीट किया, 'बनासकांठा 
से दिल दहला देने वाली खबर आई है। दुर्घटना 
में लोगों की मौत का मुझे गहरा दुख है। दुख की 
इस घड़ी में मेरी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ 
है। स्थानीय प्रशासन घायलों को हरसंभव मदद 
मुहैया करा रहा है।' 


पटना में उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी को सपरिवार राजेंद्र नगर स्थित घर से 
जागरण कोएनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित निकाला । 


निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचायागया | 


पैकेट, पानी और अन्यं जरूरी सामान गिराए 
गए। प्रशासनह्की और से करीब पांच हजार 
लीटर दूध औरं पानी के कईपेकेट जार के 
जरिए पीड़ित परिवारों तक पहुंचाए गए। बारिश 
और बाढ़ के पानी से घरों में कैद लोगों को बचाने 
के लिए एनडीआरएफ ने बाढ़ और बारिश सें 
प्रभावित 44 जिलों में 49 टीमों का तैनात;किया 
है। पटना के करीब पुनपुन नदी खेतरेके निशान 
से लगभग 2.77 मीटर ऊपर बह रही है। प्रखंड 
के आधा दर्जन से अधिक गांवों के खेतों में पानी 
घुस गया है। उत्तर बिहार में छठे दिन सोमवार 
को भी बारिश हुई। हालांकि, चंपारण, शिवहर, 
सीतामढ़ी, मधुबनी और समस्तीपुर जिले में 
बारिश थमने से थोड़ी राहत मिली। कोसी- 
सीमांचल में सोमवार को बारिश थमने से लोगों 
को थोड़ी मिली। मौसम विभाग ने मंगलवार से 
स्थिति सामान्य होने की संभावना जताई है। 


||| 


ls 


तरणताल बना मेडिकल कॉलेज का 
आइसीयू, ओटी बंद : नालंदा मेडिकल 
कॉलेज अस्पताल (एनएमसीएच) सोमवार 
को तीसरे दिन भी तरणताल बना रहा। यहां तक 
पहुंचने के मागं में दो से तीन फोट तक पानी 
था। किसी तरह कुछ डॉक्टर पहुंचे | इमरजेंसी, 
सर्जरीकबामेडिसिन आइसीयू, शिशु रोग विभाग 
को इमरजेंसी, ओटी बंढूहा। 

प्रधानमंत्री_ने नीतीश से बात की : 
प्रधानमंत्रीननरेंद्र मोदी ने बिहार में जबर्दस्त बारिश 
कोचजह से पटना सहित अन्य जिलों में उत्पन्न 
जलञजमाव व बाढ़ेको स्थिति पर सोमवार को 
मुख्यमंत्री नीतीश कुभारुसेफोन प्र बात को। 
इस आशय कोक्जानकारी प्रधानमंत्री ने अपने 
ट्वीट क्रेक्ौध्यम से दी है। कहा_कि्रभातितों 
को मदद को स्थानीय प्रशासरनाके सोथ मिलकर 
सभी एजेंसियां कामर््कर रही हैं। 


डीजीसीए ने स्पाइसजेट के दो पायललें 
का लाइसेंस निलंबित किया 


नई दिल्ली, प्रेट्र : नागर विमानन महानिदेशालय 
(डीजीसीए) ने विमान में एयर प्रेशर फेल 
होने को लेकर स्पाइसजेट के दो पायलटों को 
चार महीने के लिए निलंबित कर दिया है। यह 
घटना 3 जून की है जब विमान ने हैदराबाद 
से जयपुर के लिए उड़ान भरी थी। डीजीसीए, 
के मुताबिक चालक सदस्यों को लापरवाही 
के चलते जहां विमान की सुरक्षा को खतरा 
पैदा हुआ, वहीं उन्होंने यात्रियों की जान को 
भी खतरे में डाला । 
स्पाइसजेट कंपनी के बोइंग विमान 737- 
800 ने 44 जून को हैदराबाद से जयपुर के 
लिए उड़ान भरी थी। थोड़ा ऊपर जाने के बाद 
विमान का एयर प्रेशर फेल हो गया, जिसके 
चलते विमान को वापस लौटना पड़ा। 
अधिकारी ने अपनी जांच में इस बात को 
इंगित किया कि चालक दल ब्लीड स्विच को 
“ऑन' पोजिशन पर रखना भूल गया, जिसके 
फलस्वरूप विमान जैसे ही थोड़ी ऊंचाई पर 
गया तो उसका एयर प्रेशर फेल हो गया। 


पदयात्रा रोकने पर पुलिस से 


जागरण संवाददाता, बरेली 


चिन्मयानंद प्रकरण में छात्रा को न्याय दिलाने के 
लिए पदयात्रा निकालने चले कांग्रेस नेताओं को 
सोमवार को पुलिस ने रोका तो दिनभर जमकर 
हंगामा हुआ। शाहजहांपुर में पाटी विधायक दल 
के नेता अजय कुमार लल्लू, राष्ट्रीय प्रवक्ता 
राजीव त्यागी, राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर 
समेत करीब दो सौ कार्यकर्ताओं को हिरासत में 
ले लिया गया। देर शाम सभी को रिहा कर दिया 
गया। वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को 
समर्थकों के साथ उनके आवास पर नजरबंद 
कर दिया गया। बरेली, पीलीभीत और बदायूं 
में भी प्रदर्शन हुए। बदायूं में प्रदेश महासचिव 
ओमकार सिंह को नजरबंद कर दिया गया। 

पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद को लॉ छात्रा 
से दुष्कर्म के आरोप में 20 सितंबर को जेल 
भेजा गया था। वहीं, छात्रा को रंगदारी मांगने के 
आरोप में 25 सितंबर को जेल भेजा गया था। 
इसके विरोध में छात्रा को न्याय दिलाने की मांग 
करते हुए सोमवार को शाहजहांपुर से लखनऊ 


विमान में एयर प्रेशेराफेल होने को लेकर 
की गई कार्रवाई 


3 जून की है घटना, हैदराबाद से जयपुर 
जा रहा था विमान 


सामान्य रूप से ब्लीड एयर स्विच केबिन में 
प्रेशर को बरकरार रखता है। डीजीसीए द्वारा 
27 सितंबर को दिए गए आदेश के मुताबिक 
विमान के मुख्य कमांडर कैप्टन सुनील मेहता 
तथा कैप्टन विक्रम सिंह को घटना के दिन से 
चार महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। 

जांच में नागर विमानन महानिदेशालय को 
पता चला कि टेकऑफ चेकलिस्ट को अंतिम 
रूप देने के बाद सिंह ने ब्लीड स्विच 'ऑन' 
होने को बात कही, लेकिन वह स्विच 'ऑफ' 
ही रहा। यही वजह रही कि जब विमान थोड़ा 
ऊपर गया तो एयर प्रेशर फेल हो गया। 
पायलटों पर कार्रवाई के संबंध में स्पाइसजेट 
को ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल 
सकी है। 


शाहजहांपुर में पाटी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को हटाती पुलिस | 


तक पदयात्रा निकालने का एलान किया गया 
था। मगर, प्रशासन ने इसको अनुमति नहीं दी। 
सुबह करीब दस बजे आंदोलन को कमान 
संभाल रहे कांग्रेस विधायक दल के नेता अजय 
कुमार लल्लू पदयात्रा में शामिल होने के लिए 
जैसे ही होटल से बाहर निकले, पहले से तैनात 
पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और पुलिस 
लाइंस ले गई। इसके बाद दोपहर तक करीब दो 
सौ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर पुलिस 
लाइंस भेजा जा चुका था। जहां पर उन्होंने 


पटना में राजेंद्र नगर में अपने घर में फंसी पद्मश्री लोकगायिका शारदा सिन्हा 


सीपी मिश्र 


बारिंश से बलिया जेल लबालब 
दूसरी जगह भेजे गए 863 बंदी 


भारी बारिश से उप्र का बलिया जिला कारागार 


। कुछइसतरह जलमग्न हो गया कि बंदी आफत 
-_.. मेंफंसगए।बैरकों में घुटने तक पानी भरने से 


कैदियों को दूसरी जेलों में शिफ्ट करना पड़ा | 


। रातभर एसपी देवेद्र नाथ जेल में ही जमे रहे | 


जिले के सभी थानों से फोर्स भी मंगवा ली गई । 
रोडवेज व प्राइवेट स्कूलों की बसों को बुलाने के 
बाद सोमवार सुबह करीब सात बजे से बंदियों 
को आजमगढ़ व आंबेडकरनगर की जेलों में 
भेजा गया ।एसपी ने बताया कि 500 बंदियों को 
आजमगढ़ व 363 को आंबेडकरनगर की जेल में 
भेजा गया ।बंदियों को जेलों में स्थानांतरित करते 
समय हर दृष्टिकोण से कड़े बंदोबस्त किए गए थे। 


बिहार,झारखंड में बारिश से बंगाल में बाढ़ का खतरा 


जागरण संवाददाता, कोलकाता : पड़ोसी 
राज्य बिहार, झारखंड के साथ बंगाल में हो 
रही बारिश का असर बंगाल के विभिन्न बांधों 
पर दिंखने लगा है। कई बांधों में पानी क्षमता 
से अधिक बढ़ गया है। बिहार में लगातार हो 
रही बारिश और बाढ़ का दबाव कम करने के 
लिए फरक्का बांध के 709 गेटों को खोलने 
का परामर्श दिया गया है | ऐसे में संभव है 
कि बंगाल के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ 
सकते हैं | दक्षिण बंगाल में लगातार बारिश 
जारी है।पानी के दबाव के कारण माणिकचक 
बांध टूट गया है | मेदिनीपुर के गोपालपुर व 
कामालतिपुर में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। 
यहां बांधों पर दरार देखी जा रही है । मौसम 


केएस धतवालिया बने केंद्र 
सरकार के प्रधान प्रवक्ता 


नईछदिल्‍ली, प्रेट्र: भारतीय सूचना सेवा 
(आइआइएस) के अधिकारी कुलदीप सिंह 
धलबालिया को सोमवार को केंद्र सरकार 
का प्रधान प्रवक्ता नियुक्त किया गया। एक 
सरकारी आदेश 
में यह जानकारी दी 
गई है। धतंबालिया 
984निच के 
आइआइएस ॉ9 


अधिकारी हैं और कुलदीप सिंह धतवालिया 


बह केंद्र सरकार कीफाइलफोटो। प्रद्र 
के प्रचार विभाग ---+-+ 


पत्र सूचना कार्यालय (पीआइबी)' के 
प्रधान महाब्निदेशको.के पद पर नियुक्त हैं। 
धतवालियीा, सितांशु कार को.जगह लेंगे और 
वह केंद्र सरकार के प्रधानं प्रबक्ता कै रूप में 
काम करेंगे। धत्तबालिया सूचना एवं प्रसारण 
मंत्रालय में महानिदेशक (प्रशिक्षणं एबं शोध) 
पद पर सेवा दे रहे थे#अनकेशपास भारतीय 
जन संचार संस्थान (आइआइएमसी) के 
महानिदेशक पद का भी प्रभार था। 
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जागरण 


सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दूसरी ओर 
पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता 
जितिन प्रसाद को उनके आवास पर नजरबंद 
कर लिया गया। दोपहर करीब एक बजे प्रदेश 
प्रवक्ता सैफ अली नकवी, कांग्रेस की छात्र विंग 
एनएसयूआइ के राष्ट्रीय प्रतिनिधि पारस शुक्ला, 
प्रदेश अध्यक्ष रोहित राणा आदि पानी की टंकियों 
पर चढ़ गए। पुलिस ने इनको भी हिरासत में ले 
लिया। शाम करीब छह बजे कांग्रेस नेताओं 
और कार्यकर्ताओं को रिहा किया । 


कालिया का यादगार किरदार निभाने 


एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई : हिंदी सिनेमा की 
सुपरहिट फिल्मों में शुमार 'शोले' में कालिया 
का किरदार निभाने वाले अभिनेता वीजू खोटे 
का सोमवार को मुंबई स्थित उनके आवास पर 
निधन हो गया। 78 वर्षीय वीजू खोटे कई दिनों 
से बीमार थे। परिवार में उनकी पत्नी और दो 
बेटे हैं। 

वीजू खोटे ने 'नगीना', कुर्बानी, 'क्ज', 
'पुकार', अंदाज अपना अपना', 'अतिथि 
तुम कब जाओगे', 'गोलमाल-3' जैसी कई 
सुपरहिट फिल्मों में काम किया था। वह फिल्‍मी 
परिवार से थे। उनके पिता नंदू खोटे लोकप्रिय 
स्टेज अभिनेता थे। उनको बड़ी बहन शुभा 
खोटे भी नामचीन कलाकार हैं। वीजू खोटे 
ने हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में 300 से 
ज्यादा फिल्मों में काम किया था। हिंदी फिल्मों 
में उन्हें पहचान मिली 975 में रिलीज हुई 
फिल्म 'शोले' से, जिसमें उन्होंने कालिया का 
किरदार निभाया था। इसके अलावा फिल्म 
‘अंदाज अपना अपना' में रॉबर्ट के किरदार में 
उनका बोला गया संवाद “गलती से मिस्टेक हो 
गया' भी खूब लोकप्रिय हुआ था। वीजू खोटे 


शोले, नगीना, कुर्बानी 
और कर्ज जैसी 
सुपरहिट फिल्मों में 
निभाई थी भूमिका 


हिंदी व मराठी में 300 
से ज्यादा फिल्मों में 
कामकियाथा 


आखिरी बार 2078 में बनी फिल्म 'जाने 
क्यों दे यारों' में नजर आए थे। वीजू खोटे के 
निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर है। अजय 
देवगन ने सोशल मीडिया पर शोक प्रकट करते 
हुए लिखा, “अभिनेता वीजू खोटे स्वयं में ही 
एक संस्थान थे। उनका काम हमेशा याद किया 
जाएगा। मुझे उनके साथ कुछ फिल्मों में काम 
करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरी संवेदनाएं 
उनके परिवार के साथ हैं।' 

ऋषि कपूर ने लिखा, 'हमारे बीच कई 


'शोले' में कालिया के किरदार में | 


अभिनेता वीजू खोटे, 


वाले अभिनेता वीजू खोटे का निधन 


फाइल 


वर्षों की मित्रता थी। उम्र में काफी बड़े होने 
के बावजूद हम शुभा बहन के साथ साइकिल 
चलाने जाते थे। अमेरिकी फिल्मों के शौकीन 
और अच्छे जानकार। हम आपको याद करेंगे। 

वीजू कुठे आहे?' अभिषेक बच्चन ने उनके 
परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट करते हुए 
लिखा, 'वीजू खोटे जी भगवान आपकी आत्मा 
को शांति दें। सिनेमा को देने के लिए अभी आप 
में बहुत कुछ बाको था। मेरी संवेदनाएं उनके 
परिवार के साथ हैं।' 


विभाग ने आने वाले दिनों में दक्षिण बंगाल के 
जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 


मालदा मेडिकल कॉलेज में घुसा पानी : 
बाढ़ के कारण मालदा जिले में हाहाकार मचा 
हुआ है। उत्तर बंगाल में मालदा अतिरिक्त 
बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित है।मालदा 
मेडिकल कॉलेज के ओपीडी में भी पानी 

घुस गया है। सोमवार की सुबह मालदा के 
माणिकचक के अंतर्गत गोपालपुर के गंगा 
नदी का बांध टूटने से इलाके के 00 गावों में 
नदी का पानी घुस गया है | इससे पूरे गांव में 
हाहाकार की स्थिति है। झारखंड में भी बारिश 
का कहर जारी है | सोमवार को संताल में 
मूसलाधार बारिश ने खूब तबाही मचाई । 


नेशनल न्यूज ह 
बिहार की बाढ में 6 लाख लोग फंसे, ] हजार निकाले गए 


मानसून की बारिश का 25 
साल का टूटा रिकार्ड 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


चालू मानसून सीजन में बारिश का पच्चीस साल 
का रिकार्ड टूटा है। बिहार व पूर्वी उत्तर प्रदेश 
अभी भी जहां इसका प्रकोप झेल रहे हैं, वहीं 
देश का एक बड़ा हिस्सा सूखे की चपेट में रहा। 
मौसम विभाग के सोमवार को जारी आंकड़ों के 
मुताबिक वर्ष 994 के बाद पहली बार इतनी 
बारिश हुई है। 

मौसम विभाग ने चालू मानसून सीजन की 
विदाई से ठीक पहले का पूर्वानुमान जारी किया 
है। देशभर में मानसून की सक्रियता और उसके 
बनते बिगड़ते मिजाज का एक संक्षिप्त ब्योरा भी 
दिया है। उसके मुताबिक वर्ष 994 के बाद इस 
बार देशभर में मानसून सामान्य से 70 फीसद 
बरसा है, जो एक रिकार्ड है। 96-04 फीसद 
बारिश का आंकड़ा सामान्य मानसून दर्शाता है। 
मानसून वर्ष 96 के रिकार्ड को तोड़ते हुए 0 
अक्तूबर को लौटेगा। 

पूर्वोत्तर भारत में 200-2079 के दौरान 
सामान्य से कम बरसात हुई है। चालू मानसून 
सीजन के अगस्त माह में देशभर में सामान्य से 
445 फीसद बरसात हुई है। मौसम विभाग के 
आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2049 के सितंबर 
माह में लांग पीरियड एवरेज (एलपीए) बारिश 
465 फीसद रही, जबकि 2077 में यह 452 
फीसद दर्ज किया गया था। वर्ष 2070 के बाद 
पहली बार जुलाई से सितंबर के बीच हर महीने 
सामान्य से अधिक बारिश हुई है। इतना ही नहीं, 
चालू सीजन में अगस्त व सितंबर में 30 


बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अभी भी बाढ़ 
जैसे हालात, दिल्ली, हरियाणा और 
चंडीगढ़ चढ़ गए सूखे की भेंट 


Ess जस 
अक्टूबर को होगी विदाई 


फीसद बरसात रिकार्ड को गई, जो वर्ष 983 
के बाद हुई है। मौसम विभाग के जारी आंकड़ों 
के मुताबिक चालू मानसून सीजन 2049 में 
सामान्य से अधिक बारिश हुई है। देश के कुल 
36 मेट्रोलॉजिकल सब डिवीजनों में से दो में 
अत्यधिक बरसात हुई है। 

जबकि 0 सब डिवीजनों में अधिक और 
49 सब डिवीजनों में मानसून को सामान्य 
बारिश हुई। इन 36 सब डिवीजनों में से पांच 
ऐसे सब डिवीजन रहे जहां बारिश कम हुई और 
सूखे जेसी स्थिति पैदा हुई। हरियाणा, दिल्ली 
और चंडीगढ़ में सामान्य से 42 फीसद कम 
बरसात हुई है। सूखे जैसी हालत से पस्त हुए 
इन पांच सब डिवीजनों का क्षेत्रफल देश का 
45 फीसद हैं। हालांकि सामान्य तौर पर देश के 
20 फीसद क्षेत्र में औसत से कम बरसात हुई है। 
मानसून इस बार आठ जून को केरल तट पर 
पहुंचा, लेकिन पूरे महीने छकाता रहा, जिससे 33 
फीसद कम बरसात हुई। चालू मानसून सीजन 
इस बार 40 अक्टूबर को लौटेगा, जो सामान्य 
तौर पर एक सितंबर को लौटता है। वर्ष 7967 में 
मानसून पहली बार एक अक्टूबर को 
र था, जबकि 2007 में 30 सितंबर को 

टा। 


उत्तर प्रदेश में दो आइपीएस और 7 पीपीएस 
अफसरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश 


राज्य व्यूरो, लखनऊ 


उत्तर प्रदेश में दागी और कामचोर पुलिसकर्मियों 
को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने के बाद 
अब पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी है। 
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी ) मुख्यालय ने 
50 वर्ष की उम्र से ज्यादा के दो आइपीएस और 
47 पीपीएस अफसरों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति 
दिए जाने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। ज्ञात 
हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाकारा 
पुलिसकर्मियों को सेवा से बाहर का रास्ता 
दिखाने का निर्देश दिया था। पुलिस विभाग में 
हर जोन स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी बनाकर 
पुलिसकर्मियों को चिह्नित किया गया। 

डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि 50 वर्ष 
से अधिक आयु के 40528 पुलिसकर्मियों को 
स्क्रीनिंग कराई गईं। इस वर्ष 353 अराजपत्रित 
पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी 


भिउे कांग्रेसी. हंगामा 


चिन्मयानंद और छात्रा की 
जमानत याचिका खारिज 


जागरण संवाददातानेशाहजहांपुर : दुष्कर्म के 
आरोपमें फंसे पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद व 
उनसे रंगदारी मांगने कीआरोपित छात्रा की 
जमानज़तायाचिकाएं सोमवार को खारिज हो गईं | 
दोच्चीं पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद 
देरशाम जिला जज रोमबाबू शर्मा ने फैसला 
सुनाया ।दोनोषक्ष अबहाईकोर्ट में अपील कर 
सकते हैं दोपहर में छात्रा की जमॉनतोअर्जी 
पर सुनवाई शुरू हुई | उसके वकील अनूप 
त्रिवेदी ने कहा किचिन्मयानंद की ओर से दबाव 
बनाने के लिए रंगदारी का मुकदमा छात्रा पर 
किया गया ।इस पर एसआइटी कीओर से 
जिलाशासकीय अधिवक्ताअनुज सिंह ने भी 
अपना पक्ष रखा | जिला जज रामबाबू शर्मा 

ने शासकीय अधिवक्ता के तर्को से्सहमति 
जताते हुए छात्रा की जमानत निरस्त कर दी | 
इसके बाद चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर 
बहस हुई | दोनों पक्षों के बीच बहस के बाद 
जिला जज ने चिन्मयानंद की जमानत अर्जी भी 
खारिज कर दी। 


गई है। बरेली जोन में सबसे अधिक 57, 
गोरखपुर जोन में 53, लखनऊ जोन में 52, 
वाराणसी में 47, कानपुर में 39, मेरठ जोन में 
34 पुलिसकर्मियों के खिलाफ यह कार्रवाई की 
गई। पीएसी के 43 कर्मियों को भी अनिवार्य 
सेवानिवृत्ति दी गई। अब पुलिस अफसरों 
के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है। 49 
राजपत्रित अधिकारियों को सूची शासन को 
भेजकर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति दिए जाने को 
सिफारिश की गई है। ध्यान रहे कई पुलिसकर्मी 
अनिवार्य सेवानिवृत्ति के खिलाफ कोर्ट का 
दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। 

राज्यपाल ने आइपीएस अमिताभ 
को अनिवार्य सेवानिवृत्त के लिए 
लिखा पत्र : राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 
ने आइपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को 
अनिवार्यं सेवानिवृत्ति दिए जाने को मांग पर 
अपर मुख्य सचिव गुह को पत्र लिखकर 


नियमानुसार कार्रवाई का निर्देश दिया है। 
आरटीआइ एक्टिविस्ट उर्वशी शर्मा ने बीते 
दिनों राज्यपाल को दिये शिकायती पत्र में आरोप 
लगाया था कि आइजी सिविल डिफेंस अमिताभ 
ठाकुर कोर्ट व आरटीआइ के मामलों में बिना 
अवकाश लिये ड्यूटी के समय उपस्थित होकर 
उच्च पद व सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग 
करते रहे हैं। उर्वशी का कहना है कि 202 
से अब तक अलग-अलग कोर्ट में करीब 45 
निजी आपराधिक मुकदमे दायर किए हैं। उप्र 
राज्य सूचना आयोग को वेबसाइट के अनुसार 
अमिताभ ने 206 से अब तक अपने मोबाइल 
नंबर से निजी आरटीआइ के 368 सूचनाएं 
तथा अपने व पत्नी नूतन ठाकुर के नाम से 22 
सूचनाएं मांगी हैं। अमिताभ ठाकुर का कहना है 
कि कोर्ट में वाद दायर करना व आरटीआइ के 
तहत सूचनाएं मांगना प्रशासनिक अनाचार की 
श्रेणी में नहीं आता। 


कैप्टन ने माना, केंद्र को भेजा 
था राजोआणा का नाम 


्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़ 


पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को हत्या 
में शामिल बब्बर खालसा के आतंकी बलवंत 
सिंह राजोआणा की फांसी की सजा को उम्र 
कैद में बदलने के फैसले पर राजनीति उलझ 
गई है। सोमवार को लुधियाना पहुंचे मुख्यमंत्री 
कैप्टन अमरिंदर सिंह ने माना कि केंद्र के मांगने 
पर उन्होंने 47 टाडा कैदियों की जो सूची भेजी 
थी, उसमें बलवंत सिंह राजोआणा, जगतार 
सिंह हवारा व दविंदर पाल सिंह भुल्लर के 
नाम भी थे। वहीं, दिवंगत बेअंत सिंह के पोते 
व लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह 
बिट्टू ने कहा कि वे केंद्र के फैसले के विरोध में 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे । कैप्टन ने कहा 
हमारी सरकार ने तो सिर्फ टाडा के अधीन लंबे 
समयसे जेलों में बंद कैदियों की सूची केंद्र को 
भेजी थी।फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने 
के फैसले में राज्य सरकार को कोई भूमिका नहीं 
है। यह फैसला केंद्र ने अपने तौर पर ही लिया है। 
राज्य सरकार को तो अभी तक कैदियों के नामों 


भैंस नहीं लेने देती रीडिंग, बिजली 
विभाग ने मालिक को भेजा जा नोटिस 


राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद 


गुजरात के बिजली विभाग को तरफ से एक 
उपभोक्ता को भेजा गया नोटिस इन दिनों काफी 
चर्चा में है। दरअसल, बिजली विभाग ने एक 
उपभोक्ता को नोटिस भेजकर कहा है कि उसकी 
भैंस मीटर रीडिंग नहीं लेने देती। जब बिजली 
विभाग को टीम उनके घर रीडिंग लेने पहुंची 
तो भैंस ने उन पर हमला कर दिया। विभाग ने 
उपभोक्ता से आवेदन देकर बिजली मीटर 
किसी और जगह पर लगवाने को कहा है। उधर, 
उपभोक्ता का कहना है कि उसके यहां तो दो 
महीने से बिजली की आपूर्ति ही नहीं हो रही है। 
मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड के 
कर्मचारी गत दिनों पंचमहल जिले के सिमलिया 
गांव निवासी सरिता बारिया के घर बिजली मीटर 
की रीडिंग लेने गए थे। बाद में उन्होंने सरिता 
को एक नोटिस भेजकर बताया कि उनकी भैंस 
मीटर की रीडिंग नहीं लेने देती है। जब टीम 
रीडिंग लेने पहुंची तो भैंस ने उन पर हमला कर 
दिया। गोधरा सर्किल के इंजीनियर राकेश चंदेल 
ने बताया कि सरिता को नोटिस भेजकर मीटर 
को दूसरी जगह लगवाने को कहा गया है। सरिता 
विभाग को अर्जी देकर मीटर को उस पेड़ से 
हटवा सकती हैं, जहां भैंस को बांधा जाता है। 


जागरण संवाददाता, ne : बिजली | 
की चोरी कर पालतू कुत्ते के लिएएसी चलाने 
वाली एक तृणमूल नेत्री परआढलाख रुपये 
का जुर्माना लगाया गया है।यह घटना बंगाल 
के उत्तर 24 परगना जिले की है तृणमूल 
नेत्री इला बागची के घर वर्षो से बेहद कम 

आ रहे बिजली बिल देखकर बिजली कर्मियों 
को संदेह हुआ था | उन्होंने ठाकुरनगर स्थित 
बिजली कार्यालय को इसकी जानकारी दी। 
वहां से अधिकारी जब इला के घर पहुंचे तो 
भौचक्के रह गए।उन्होंने देखा कि घर में टीवी, 
पंखे, ट्यूबलाइट, बल्ब, वाशिंग मशीन एसी 
सेलेकरबिजली चालित सब कुछ चोरी की 
बिजली से चल रहा था।यहां तक कि पालतू 
कुत्ते के लिए अलग से लगाया गया एक एसी 
भी चोरी की बिजली से चल रहा था। 


उधर, सरिता का कहना है कि उसकी भैंस ने 
कभी किसी पर हमला नहीं किया। उसका यह भी 
कहना है कि दो माह से उसके घर पर बिजली की 
आपूर्ति ही नहीं हो रही है। 


को सूची भी हासिल नहीं हुई है । मैं निजी तौर पर 
फांसी की सजा के खिलाफ हूं और 2042 के 
अपने स्टैंड पर कायम हूं।' 

बिट्टू की अपील, भाजपा नेता 
साथ दें : कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू 
ने कहा, आतंकी बलवंत सिंह राजोआणा को 
सजा-ए-मौत को उम्रकैद में बदलना ठीक नहीं 
है। राजोआणा संविधान को नहीं मानता। ऐसे 
में उसकी सजा कम करना ठीक नहीं। मैं यह 
मुद्दा संसद में उठाऊंगा। प्रदेश भाजपा के 
पदाधिकारियों से अपील है कि वह भी मेरे साथ 
पीएम मोदी से मुलाकात करने चलें।' 

बादल बोले- सिखों के जख्मों 
पर लगेगा मरहम : 2075 में तत्कालीन 
मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने टाडा के अधीन 
सजा पूरी कर चुके विभिन्न राज्यों को जेलों में 
बंद कैदियों को छोड़ने के लिए पत्र लिखा था। 
उन्होंने राजोआणा की फांसी को उम्र कैद में 
बदलने की अपील की थी। बादल ने फैसले को 
स्टेटसमैन वाला और दूरंदेशी फैसला बताया। 
इससे सिखों के जख्मों पर मरहम लगेगा। 


मुजफ्फरपुर बालिका 
गृह यौन उत्पीड़न 
मामले में बहस पूरी 


जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : निहार के 
मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले 
में सोमवार को साकेत स्थित विशेष पॉक्सो 
अदालत में अंतिम बहस की सुनवाई पूरी हो 
गई। इस मामले में 24 लोगों के खिलाफ दुष्कर्म 
ब यौन उत्पीडन समेत विभिन्न आरोपों में 
मुकदमा चल रहा है। 24 सितंबर से आरोपित 
पक्ष के लोग अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। 
अगली सुनवाई 44 नवंबर को होगी। 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ 
ने पिछली सुनवाई में 30 सितंबर तक दोनों 
पक्षों को अपनी दलीलें पूरी करने का समय 
दिया था। मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर है। वहीं 
अन्य आरोपितों में बालिका गृह के कर्मचारी 
और सामाजिक कल्याण विभाग के अधिकारी 
शामिल हैं । पिछले साल जुलाई में मुजफ्फरपुर 
जिले में सरकारी सहायता प्राप्त बालिका गृह 
में कई बच्चियों से दुष्कर्म व यौन उत्पीड़न का 
मामला सामने आया था। सुप्रीम कोटं के आदेश 
पर 23 फरवरी से ही मामले को साकेत कोर्ट में 
नियमित सुनवाई चल रही है। उसी समय सभी 
आरोपितो को कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्‍ली लाया 
गया था। सुप्रीम कोटं ने छह माह में ट्रायल पूरा 
करने का निर्देश दिया है। 
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सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं 


प्लास्टिक विरोधी मुहिम 


एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक केखिलाफ छेड़ी जाने वाली 
मुहिम स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बननी ही चाहिए, लेकिन इसमें 
संदेह है कि केवल जागरूकता फैलाकर अपेक्षित सफलता हासिल की 
जा सकती है। पर्यावरण मंत्रालय को इससे अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए 
कि प्लास्टिक को तमाम ऐसी वस्तुएं प्रचलन में आ चुकी हैं जिनका 
विकल्प उपलब्ध कराकर ही उसका उपयोग कम किया जासिकता है। 
एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का उपयोग सीमित करने के 
लिए उसके विकल्प उपलब्ध कराने के साथ ही आम जनता के समक्ष 
यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि 2 अक्टूबर से किंस किस तरह के 
प्लास्टिक पर पाबंदी होगी? आम लोगों को इससे भी अवगत कराने की 
जरूरत है कि प्लास्टिक का उपयोग पर्यावरण के साथ ही सेहत के लिए. 
भी हानिकारक है। कम से कम इसके प्रति तो लोगों को चेतायालह#/जाना 
चाहिए कि प्लास्टिक की थैलियों में खाने-पीने की सामग्रीरखने के 
कैसे दुष्परिणाम सामने आते हैं? यह काम इसलिए प्राथमिकता के आधार 
पर होना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक की थैलियों के साथ कप-प्लेट 
आदि का इस्तेमाल गांवों-कस्बों में बड़े पैमाने पर होने लगा है और वहां 
अधिकतर लोग इससे अनजान ही हैं कि उनमें खान-पान को गर्म सामग्री 
रखना एक तरह से सेहत से जानबूझकर खिलवाड़ करना है। बेहतर 
यह होगा कि प्लास्टिक से मुक्ति के अभियान में अन्य विभागों को भी 
शामिल किया जाए। 

यह सही है कि एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक से बनी 
वस्तुओं के विकल्प रातों-रात उपलब्ध नहीं कराए जा सकते, लेकिन 
इस दिशा में तेजी से कदम उठाए जाना आवश्यक है। प्लास्टिक के 
खिलाफ शुरू किया जाने वाला अभियान केवल प्लास्टिक की थैलियों 
को जगह जूट या कपड़े के थैले या फिर प्लास्टिक के कप के स्थान पर 
कुल्हड़ के इस्तेमाल को बढ़ावा देने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। 
आखिर इसकी अनदेखी कैसे की जा सकती है कि वर्तमान में खान-पान 
की लगभग प्रत्येक सामग्री की पैकिंग प्लास्टिक में हो रही है? इसके 
अलावा दूध भी प्लास्टिक की थैलियों में मिल रहा है। इसे देखते हुए यह 
भी समय की मांग है कि वे कंपनियां भी इस अभियान में योगदान देने 
के लिए सक्रिय हाँ जो अपने उत्पादों की पैकिंग प्लास्टिक में करती हैं। 
केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे उपाय भी करने होंगे जिससे प्लास्टिक 
की रिसाइक्लिंग बढ़ सके । इसके साथ ही प्लास्टिक कचरे के निस्तारण 
के भी ऐसे तौर-तरीके विकसित करने की जरूरत है जो पर्यावरण को 
नुकसान न पहुचाएं या फिर कम से कम पहुंचाएं। इस जरूरत की पूर्ति 
करते हुए यह भी देखा जाना चाहिए इन तौर-तरीकों पर सही तरह से 
अमल भी हो। 


सही वक्त पर उचित कदम 


पूरे बिहार में बारिश से त्रहिमाम की स्थिति है। बारिश शुरू हुई तो किसान 
खुश थे कि धान की फसल को पंपसेट से पानी नहीं देना पड़ेगा, लेकिन 
बादल घने हुए तो लगातार बरसते रहे। ऐसे में धान की फसल डूब रही 
है। नदियां उफना रहीं। शहरी इलाकों के लिए बारिश आफत बन गई 

है। पटना गंभीर खतरे के सामने खड़ा है। 975 की बाढ़ जैसे हालात 
नजर आने लगे हैं। सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो भर गए हैं। 
देश-दुनिया से लोग पटना के लोगों का हालचाल पूछ रहे। यह सवाल 

भी तैर रहा कि इस बुरी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? राजेंद्रनगर 
और कंकड़बाग के इलाकों में पिछले दस साल में कई बार ऐसी स्थिति 
हुई है। उसके बाद दावे किए गए है कि बड़ा नाला बन जाने से अब ऐसा 
नहीं होगा। ये सभी दावे बह गए हैं। नगर निगम और शहर की व्यवस्था 
संभालने वाली एजेंसियों पर गंभीर सवाल हो रहे हैं। इनकी बदहाली और 
लापरवाही का पोस्टमॉटर्म जारी है। पता नहीं इसके बाद इनका कितना 
इलाज संभव हो पाएगा। जाहिर है यह प्रश्‍न लंबे समय तक प्रासंगिक 
रहेगा। जवाब शीर्ष अधिकारियों और राजनीतिकों को खोजना होगा। 
दोषियों को कड़ी सजा देनी होगी। सबक लेना होगा। इसी सवाल के 
जवाब में पटना की खुशहाली है। एक शहर जो स्मार्ट सिटी बनने की 
कोशिश कर रहा। मेट्रो का स्वागत करने को तैयार है। नए-नए भवनों पर 
इतरा रहा, वह ऐसा जलजमाव आखिरकार कब तक झेलेगा? फिलहाल 
राहत और बचाव का समय है। जो लोग राजेंद्रनगर और आसपास के 
इलाकों में अपने घरों में केद हैं और असुरक्षित महसूस कर रहे, उन्हें 
निकालने में देर नहीं होनी चाहिए। अच्छा यह है कि उनकी मदद के लिए 
वायुसेना की मदद ले ली गई है। यह इसलिए भी जरूरी था, क्योंकि 
रविवार को देर रात तक बारिश नहीं रुको। सोमवार को भी रुकने के 
आसार कम हैं। गंगा और पुनपुन जैसी नदियों में पानी और बढ़ने को 
आशंका है। पानी निकालने के लिए संप हाउस अगर ठीक से काम नहीं 
कर रहे तो वैकल्पिक उपाय क्या हैं? नई तकनीक के जमाने में सेना या 
अन्य किसी एजेंसी के पास ऐसे इंतजाम हैं जो इस स्थिति में मदद कर 
सके। उसकी मदद लेने का फैसला हर दृष्टि से उचित है। इस समय युद्ध 
स्तर पर मदद की दरकार भी है। 


मारे देश में यह त्रासदी रही कि जिस 
स्वच्छता को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 
स्वतंत्रता से भी ज्यादा आवश्यक मानते 
थे उस विषय को आजादी के बाद यथोचित 
प्राथमिकता नहीं दी गई। 947 से लेकर 
204 तक हम केवल 39 प्रतिशत घरों तक 
ही शौचालय की सुविधा पहुंचा पाए थे। इसके 
अभाव में न केवल हमारी माताओं और बहनों 
को काफो परेशानी हो रही थी, बल्कि हमारे 
बच्चे भी इस अभाव के दुष्प्रभाव से पीड़ित 
थे॥ हमारी माताएं और बहनें तो आजाद देश 
में भी उजाले की कैदी की तरह थीं। उन्हे 
अंधेरे का इंतजार करना होता था ताकि वे 
शोच क्रॉॅलिए जा सकें। यह मानवीय गरिमा के 
खिलाफ तो था ही, महिलाओं के स्वाभिमान पर 
सीधा आघात भी था। इसे बदलने की नितांत 
आवश्यकता.थी। 
गांधी जी ने युवावस्था, में ही भारतीयों 
में स्वच्छता के प्रतिक्डदासीनेता को महसूस 
कर लिया थादरईन्होंने किसी भी सभ्य और 
विकसिल्मानब समाज के लिए स्वच्छता के 
उच्च मानदंड की आवश्यकता को)समझा। 
गांधी जी कहते थे कि कार्यकर्बी को गांव की 
स्वच्छता और सफाई के बारे में जागरूक रहना 
चाहिए और ग्रांब में फैलने वाली बीमारियों 
को रोकने कै लिए सभी जरूरीक_#कदम उठाने 
चाहिए। महात्मा गांधी केबिचारों से प्रभावित 
हमारे प्रधानमंत्री जीने देश की कमान संभालते 
ही वर्ष 2044 में लाल किलेङ्ककी प्राचीर से 
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गजेंद्र सिंह शेखावत 
जन सहयोग और जन सहभागिता 
हमारी वहपूंजी है जो स्वच्छता 
कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का 
जरिया बनेगी 


देशवासियों से यह आह्वान किया कि हम बापू 
के सपनों का स्वच्छ भारत निर्मित करें। उन्होंने 
यह संकल्प लिया कि अगले पांच वर्षों में लोक 
सहयोग से हम स्वच्छ भारत का निर्माण करेंगे 
और गांधी जी की 50वीं जयंती पर यह कृतज्ञ 
राष्ट्र उनके कदमों में एक स्वच्छ भारत समर्पित 
करेगा। उस वकत किसने यह यकीन किया होगा 
कि पांच वर्षो में 60 करोड़ लोगों का व्यवहार 
परिवर्तन संभव हो जाएगा और भारत सदियों 
से खुले में शौच की प्रथा से मुक्त हो जाएगा ? 
उनके संकल्प की आज सिद्धि हुई है। उन्होंने 
न केवल जन-मानस को स्वच्छ भारत के 
लिए प्रेरित किया,अपितु समाज के सभी वर्गों 
को अपने स्वच्छता के प्रति समर्पण से निरंतर 
अनुप्राणित किया। उन्होंने स्वच्छता के लिए 
अभूतपूर्वं धनराशि भी उपलब्ध कराई ताकि 
स्वच्छ भारत के क्रियान्वयन में धन की कमी 
बाधा न बने। 

तमाम अवसरों पर तो वह स्वयं स्वच्छता 
को गतिविधियों का नेतृत्व करते देखे गए। 
देखते ही देखते बीते पांच वर्षो में स्वच्छ भारत 
अभियान ने एक जन-आंदोलन का स्वरूप 
लिया और संभवतः यह दुनिया के सबसे बड़े 
व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम के रूप में स्थापित 
हुआ। यह इस जनांदोलन का ही परिणाम रहा 
कि जहां 2044 में मात्र 39 प्रतिशत घरों के 
पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध थी वहीं 
आज वह बढ़कर 99 प्रतिशत हो गई है। स्वच्छ 
भारत अभियान के प्रारंभ के बाद से देश में 0 


करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ है। 
देश के सारे जिले और सारे गांव खुले में शौच 
से मुक्त हो चुके हैं। आज जो आसान प्रतीत हो 
रहा है वह हमारे लाखों स्वच्छाग्रहियों, सरपंचों, 
स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, बच्चों, 
अभिभावकों और जन-सामान्य के असामान्य 
परिश्रम का प्रतिफल है। छह लाख से ज्यादा 
गांवों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करना बहुत 
ही कठिन कार्य था। हमने सामुदायिक उत्प्रेरण 
को तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए इन गांवों 
को खुले में शौच से मुक्त बनाने की तकनीकों 
का सफलतापूर्वक उपयोग किया और यह 
सुनिश्चित किया कि लोग अपनी जिम्मेदारियों 
को समझें और अपने गांवों को स्वच्छ बनाने 
में अपनी भूमिका अदा करें। 

स्वच्छ भारत वस्तुतः एक बहुत बड़ा 
सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक क्रांति का 
कार्यक्रम बना है। स्वच्छ भारत ने समाज को 
जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। सभी वर्गों 
और सभी धर्मों के लोगों ने एक साथ आकर 
स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाया है। 


गांधी का सपना प्रा करता स्वच्छता अभियान 


अवधेश राजपूत 
स्वच्छ भारत अभियान के दौरान सभी जातियों 
के लोगों ने आपसी भेद-भाव को भूलकर 
अपने ग्राम को खुले में शौच से मुक्त बनाया। 
इस कार्यक्रम में अनेक ऐसे पड़ाव आए जब 
समस्त ग्रामवासियों ने एक साथ बैठकर आपसी 
बैर-भाव को भूलकर अपने गांव को खुले में 
शौच से मुकत बनाने हेतु उल्लेखनीय कार्य 
किया। इस कार्यक्रम ने महिलाओं को और 
अधिक मुखर बनाया। आपसी सहयोग से 
उन्होंने न सिर्फ खुले में शौच को अपनी समस्या 
का निदान किया, बल्कि अनेक कुरीतियों का 
भी निदान किया। स्वच्छता कार्यक्रम ने गरीब 
वर्गों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित 
किए और कई राज्यों में तो महिलाओं ने रानी 
मिस्त्री बनकर अपने लिए नए रोजगार खोजे। 
एक अनुमान है कि 40 करोड़ शौचालयों के 
निर्माण में लगभग 83 करोड़ से अधिक मानव 
दिवस रोजगार उत्पन्न हुए होंगे। इस स्वच्छता 
कार्यक्रम ने महिलाओं के स्वयं सहायता समूह 
को भी बढ़ावा दिया। 
खुले में शौच वाले गांवों में डायरिया के 


दैनिक जागरण 
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मामले ओडीएफ यानी खुले में शौच से मुक्त 
गांवों की तुलना में 46 प्रतिशत अधिक पाए 
गए। यूनिसेफ का अनुमान है कि मुख्यतः 
स्वच्छता की कमी के कारण भारत के पांच 
वर्ष से कम आयु के बच्चों में से लगभग 38 
प्रतिशत बच्चे शारीरिक और संज्ञानात्मक रूप 
से कुपोषित हैं। हमारे भविष्य के कार्य बल का 
इतना बड़ा हिस्सा अपनी पूर्ण उत्पादक क्षमता 
तक नहीं पहुंच पा रहा था। अध्ययन से यह 
परिलक्षित होता है कि स्वच्छ भारत अभियान 
के क्रियान्वयन के बाद इस दिशा में महत्वपूर्ण 
सुधार हुआ है। 
मेरा मानना है कि हमने काफी सफलता 
हासिल की है, परंतु अभी बहुत कार्य 
किया जाना बाकी भी है। हमें देश के हर 
घर तक पहुंचना है और यह सुनिश्चित 
करना है कि सभी लोग स्वच्छता की सुविधाओं 
से युक्त हों और स्वच्छ व्यवहारों को सदैव 
अपनाते रहें। आने वाले दिनों में स्वच्छता 
एवं स्वच्छता संबंधी व्यवहार के स्थायित्व के 
लिए बड़े पैमाने पर कार्य किए जाएंगे। अगले 
एक वर्ष में हम सभी ग्राम प्रधान स्वच्छाग्रही 
और हितग्राहियों की क्षमता वर्धन का कार्य 
करेंगे ताकि वे स्वच्छता सेवाओं के स्थायित्व 
को सुनिश्चित कर सकें। इसी सिलसिले में 
ओडीएफ प्लस के कार्यक्रम चलाए जाएंगे 
ताकि गांवों में कूड़े-कचरे एवं ग्रे वाटर के 
समुचित निपटान की व्यवस्था हो सके। इसी 
क्रम में प्लास्टिक कचरे के निपटान की भी 
व्यबस्था को जाएगी। वास्तव में हम सबको 
मिलकर स्वच्छता के कई नए आयाम प्राप्त 
करने हैं। जन सहयोग और जन सहभागिता 
हमारी वह पूंजी है जो इन कार्यक्रमों के 
क्रियान्वयन का माध्यम बनेगी। हमें भरोसा है 
कि देश वास्तविक रूप में गांधी जी के सपनों 
का स्वच्छ भारत बन कर रहेगा। 
(लेखक केंद्रीय जलशकिति मंत्री हैं) 
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वैंक घोहाले«्र राजनीति 


हाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (एमएससीबी) 
घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा राकांपाह्््ध्यक्ष 
शरद पवार और उनके भतीजे अजीतँपवार सहित 
बैंक के 70 पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ मनी लांड्रिं 
और अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज किए जाने वेद 
महाराष्ट्र की राजनीति में तो हंगामा मचा ही है, देश में 
भी इसे बड़ा मुद्दा बनाया गया है। शरद पवार का तज्ञामे 
नहीं आता तो यह देशव्यापी चर्चा का विषय नहीं होता। 
अजीत पवार का नाम इस घोटाले में पहले से चल रहा 
था। इसलिए उनके नाम पर पार्टी अवश्य विरोध करती, 
लेकिन यह इतना बड़ा राजनीतिक मामला नहीं बनता। 
किसी बड़े नेता पर जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुकदमा 
दर्ज होता है तो उसे हमेशा राजनीतिक रंग दिया जाता है। 
इन दिनों महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को प्रक्रिया चल 
रही है इसलिए यह आरोप लगाना ज्यादा आसान है कि पूरा 
मामला ही राजनीति से प्रेरित है। शरद पवार ने राजनीतिक 
तरीके से इसका जवाब देने की रणनीति भी अपनाई। बह 
कह रहे हैं कि हम शिवाजी के अनुयायी हैं और दिल्‍ली के 
तख्त के आगे नहीं झुकेंगे। 
यह साफ तौर पर राजनीति का मराठा कार्ड खेलना है। 
प्रश्‍न है कि क्या इसे खालिस राजनीति का मामला मान 
लिया जाए या इसमें तार्किकता भी है? सबसे पहले यह 
जानना जरूरी है कि बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र 
स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में न्यायालय में पेश किए 
गए तथ्यों के आधार पर शरद पवार और अन्य आरोपियों 
पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति एससी 
धर्माधिकारी और एसके शिंदे ने कहा था कि आरोपितों 
के खिलाफ “विश्वसनीय साक्ष्य' हैं। यह करीब 25 
हजार करोड़ रुपये का घोटाला है। कया बिना किसी की 
संलिप्तता के ही इतनी राशि हवा हो गई? इस मामले में 
मुंबई पुलिस ने पिछले महीने एक प्राथमिको दर्ज को 
थी। ईडी के अनुसार, उसने मुंबई पुलिस की प्राथमिकी 
के आधार पर मनी लांड्िंग निरोधक अधिनियम के तहत 
प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआइआर ) दर्ज की है। 
राज्य को आर्थिक अपराध शाखा की शिकायत के आधार 
पर इस साल आगस्त में मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया था। 
इसी आधार पर ईडी ने मनी लांड्रिंग के आरोप लगाए 
हैं। एजेंसी ने कर्ज देने और अन्य प्रक्रिया में कथित 
अनियमितता को जांच के लिए मामला दर्ज किया है। 
आरोप है कि यह सारा फर्जीवाड़ा संचालक मंडल द्वारा 
लिए गए गलत फैसलों की वजह से संभव हो पाया। 


युहजानना जरूरी 
' हैकिपवार और 
अन्य आरोपियों पर 
= ॥| प्राथमिकीदर्जकरने 
` काआदेशउच्च 
न्यायालय का है 


ईडी इन आरोपों की जांच करछही है कि ऐमएससीबी 
के शीर्ष अधिकारी, अध्यक्ष, एमडी, निदेशक, सीईओ 
और प्रबंधकीय कर्मचारी और सहकारी चीनी मिल्ल के 
पदाधिकारियों को अनुचित तरीके से कर्ज,दिंए गए। राज्य 
सहकारी बैंक से शक्कर कारखानों और कपड़ा मिलों 
को बेहिसाब कर्ज बाटै गणीाइसके अलावा कर्ज-बसूली 
के लिए जिन कर्जदारों की संपत्ति बेची गई उसमें भी 
जानबूझकर बैंक को नुकसान पहुंचार्यागया। 

पुलिस को प्राथमिकी के मुताबिक एक जनवरी 2007 
से 37 मार्च 207 के बीच हुए महाराष्ट्र राज्य सहकारी 
बैंक घोटाले के कारण सरकारी खजाने को करीब 25 
हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। यहां यह भी याद 
दिलाना जरूरी है कि महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिब बैंक 
में अनियमितताओं के लिए शरद पवार के अलावा5 
नेताओं के खिलाफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड 
रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड ने जांच की थी। नाबार्ड 
ने 200 में अपनी जांच रिपोर्ट में इनको दोषी माना था। 
यह बात अलग है कि प्रदेश एवं केंद्र दोनों जगह सरकार 
होने के कारण यह मामला जहां का तहां रुक गया। ईडी 
की प्राथमिकी में इस रिपोर्ट का भी उल्लेख है। यही नहीं 
उसने महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसायटीज कानून के तहत 
दाखिल आरोपपत्र और इंटरनल ऑडिटर मेसर्स जोशी एंड 
नाइक एसोसिएट्स की रिपोर्ट को भी आधार बनाया है। इन 


गांधी जी के विचारों को अपनाने की दरकार 


सबमें घोटाले की पूरी कहानी है। साफ है ईडी इस मामले में 
पवार और एमएससी बैंक में 2004 से 2077 के बीच रहे 
निदेशकों और पदाधिकारियों सहित उन लोगों से पूछताछ 
कर सकता है, जिनके नाम उसके केस में दर्ज हैं। 
यह सच है कि शरद पवार का जिक्र किसी भी रिपोर्ट 
में नहीं है, पर शिकायतकर्ता सुरिंदर अरोड़ा ने मुंबई पुलिस 
के सामने अपने हालिया पूरक बयान में दावा किया था कि 
घोटाला शरद पवार के संरक्षण के बिना नहीँ हो सकता था। 
बयान उस प्राथमिकी का हिस्सा है जिसके आधार पर ईडी 
कार्रवाई कर रहा है। ऐसे में शरद पवार को भूमिका की भी 
जांच की जाएगी। अजीत पवार पर आरोप है कि एमएससी 
बैंक ने जो कर्ज आवंटित किए उनके लिए जमानत नहीं 
ली गई थी और कर्ज सब्सिडी वाली सस्ती दर पर दिया 
गया था। मुंबई पुलिस में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक कर्ज 
की पुनर॑चना इसलिए को गई थी कि उसमें कुछ निदेशकों 
का निजी हित था। कर्ज समिति ने बड़े राजनेताओं की 
उन कोऑपरेटिव चीनी मिलों को 2007-08, 2008- 
09 और 200-77 में कम मार्जिन पर लोन आवंटित 
किया था जिनकी नेट वर्थ नकारात्मक थी और जो घाटे 
में चल रही थीं। इससे बैंक को 297.4 करोड़ रुपये का 
घाटा हुआ था। पवार पर कोऑपरेटिव शुगर फैक्टरियों को 
बेचने के मामले में अनियमितता के आरोप लगे हैं। आरोपों 
के मुताबिक इन फैकटरियों को कथित रूप से करीबी लोगों 
को रिजर्व प्राइस से कम दाम पर बेचा गया। 
शरद पवार और उनके समर्थकों का यह तर्क अपनी 
जगह है कि वे न तो कोऑपरेटिव बैंक के संस्थापक थे 
ओर न कोई पदाधिकारी, किंतु इतने से किसी का पाक 
साफ हीना साबित नहीं होता। ईडी के पास ज्यादातर ऐसे 
ही मामले आते हैं जिनमें आरोपी का सीधा कोई संबंध नहीं 
दिखता। म्॒नी लांड्िंग के मामले में तार से तार जोड़ने होते 
हैं। इस तरह पवार एवं उनके समर्थक जो भी तर्क दें, ईडी 
का मानना हरकि पुलिस की प्राथमिकी, उच्च न्यायालय के 
आदेश, नाबार्ड की रिपोर्ट और इंटरनल ऑडिटर मेसर्स 
जोशी एंड नाइक एुस्रीसिएट्स की रिपोर्ट में उन पर संदेह 
करने के पर्याप्त आधार हैं। जांच में यदि वे निर्दोष साबित 
होते हैं तो कोईँउनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यदि उन्हे 
लगद़्ाहै कि उनके खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है 
तो उन्हें सीधे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का 
रुख करना चाहिए। 
(लेखक्यजनीतिक विश्लेषक हैं) 
response@jagran.com 


जागरूकता से बढ़ेगा रक्तदान 


देवेंद्रराज सुथार 


रक्तदान जिंदगी से जूझ रहे लोगों को नया 
जीवन प्रदान करता है। इसलिए रक्तदान को 
महादान और जीवनदान कहा गया है। भारत में 
प्रतिवर्ष एक अक्टूबर को राष्ट्रीय स्वैच्छिक 
रक्तदान दिवस मनाया जाता है। समाज में 
महान परिवर्तन लाने, जीवनरक्षी उपायों का 
अनुसरण करने और हिंसा और चोट के कारण 
गंभीर बीमारी, बच्चे के जन्म से संबंधित 
जटिलताओं, सड़क यातायात दुर्घटनाओं 
और कई गंभीर परिस्थितियों से निकलने में 
रक्तदान को महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाना ही 
इस दिवस का उद्देश्य है। समय पर रक्त नहीं 
मिलने के कारण भारत में प्रतिवर्ष 75 लाख 
लोगों की मौत हो जाती है। विश्व स्वास्थ्य 
संगठन के मापदंड के अनुसार किसी भी देश 
में किसी भी स्थिति में उसको जनसंख्या का 
कम से कम एक प्रतिशत रक्त आरक्षित होना ही 
चाहिए। उक्त मानक के अनुसार हमारे देश में 
कम से कम 4 करोड़ 30 लाख यूनिट रक्त का 
हर समय आरक्षित भंडार होना चाहिए, लेकिन 
पिछले वर्षों के आंकड़ों के अनुसार हमारे पास 
प्रतिवर्ष रकत की औसतन 90 लाख यूनिट ही 


चिंताजनक है कि भारतमें कुल 
जनसंख्या के अनुपात में एक 
प्रतिशत आबादी भी रक्तदान 
नहीं करती है 


उपलब्ध हो पाती है। प्रतिवर्ष लगभग 25 से 30 
प्रतिशत रकत की कमी रह जाती है। 
चिंताजनक है कि भारत में कुल जनसंख्या 
के अनुपात में एक प्रतिशत आबादी भी 
रक्तदान नहीं करती है। जबकि थाईलैंड में 
95 फीसद, इंडोनेशिया में 77 फीसद और 
म्यांमार में 60 फीसद हिस्सा रक्तदान से पूरा 
होता है। भारत में मात्र 46 लाख लोग स्वैच्छिक 
रक्तदान करते हैं। इनमें महिलाएं मात्र 06 से 
0 प्रतिशत हैं। इसके अलावा हमारे देश में 
पर्याप्त मात्रा में ब्लड बैंक नहीं होने की अलग 
समस्या है। भारत में रक्तदान को लेकर अभी 
तक पूरी तरह से जागरूकता आनी बाकी है। 
अधिकांश लोगों में अब भी यह भ्रांति फैली 
हुई है कि रक्तदान करने से शरीर में रक्त की 
कमी हो जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। 
रक्तदान करने से रकत बढ़ता है और शरीर में 


नए रक्त का संचार होता है। रक्तदान करने के 
बाद तकरीबन 27 दिनों के भीतर ही शरीर पुनः 
रक्त निर्माण कर लेता है। यह दिल को मजबूत 
कर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव 
करता है। नियमित अंतराल पर रक्तदान करने 
से शरीर में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है। 
यह रक्तदाता को हदय आघात से दूर रखता है। 
नियमित रूप से रक्तदान करने के बाद शरीर 
में जो नया खून बनता है वह स्वास्थ्य के लिए 
बहुत फायदेमंद होता है। यह वजन को नियंत्रण 
करने में भी मददगार है। 
इसलिए स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान करने से 
नहीं कतराना चाहिए। अतः सरकारी प्रयासों को 
भी गति देनी होगी। देश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में 
भी सर्वसुविधायुकत ब्लड बैंक स्थापित करने 
होंगे। भारत जैसे भौगोलिक विभिन्नता वाले 
विशाल देश में जहां कई क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार 
की प्राकृतिक आपदाएं अक्सर दस्तक देती हैं, 
उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में हमारे जवान कर्तव्य 
निभाते हुए खून बहाते हैं तथा हमारे अस्थिर 
पड़ोसी देश हमेशा युद्ध जैसे हालात पैदा करते 
हैं, ऐसे में रकत का पर्याप्त आरक्षित भंडार होना 
अत्यंत आवश्यक हो जाता है। 
(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं) 


“गांधी के स्मरण का सही तरीका' शीर्षक से हृदयनारायण 
दीक्षित ने गांधी जी के नाना रूप तथा विविध आयामों का 
गंभीर विश्लेषण किया है। निश्चित रूप से गांधी विश्व 
इतिहास की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति हैं। उन्होंने समाज, राष्ट्र 
तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के विभिन्न मुद्दों पर गंभीरता से 
विचार किया। उनका चिंतन भूत, वर्तमान तथा भविष्य को 
लेकर था, इसलिए भारत ही नहीं विश्व समुदाय ने गांधी को 
स्वीकार किया और कर रहा है। गांधी जी को आज व्यक्ति 
मानकर नहीं एक विचार मानकर स्वीकारने और स्मरण 
करने को आवश्यकता है। समाज जीवन के छुआछूत, 
सांप्रदायिकता, गरीबी, बेरोजगारी, स्वच्छता, पर्यावरण, 
किसान, महिलाएं, युवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति तथा 
नैतिकता आदि सैकड़ों ऐसे आयाम हैं जिन पर गांधी जी ने 
विस्तार से चिंतन किया है। हिंद स्वराज' तथा 'मेरे सपनों 
का भारत' नामक पुस्तकें उनके भूत, वर्तमान तथा भविष्य 
को लेकर चिंतन के महत्वपूर्ण दस्तावेज कही जा सकती 
हैं। किंतु विडंबना यह है कि एक लंबे समय तक निहित 
स्वार्थो के चलते नीतियों में गांधी नाम तो उपयोग किया गया, 
किंतु उनके विचार उपेक्षित रहे। आज आवश्यकता गांधी के 
विचारों को व्यापक स्तर पर अपनाने की है। इससे राष्ट्रीय 
तथा अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान संभव हो सकेगे। 

डॉ. वेदप्रकाश, हंसराज कॉलेज, दिल्ली 


महात्मा गांधी होने का अर्थ 


दैनिक जागरण के 30 सितंबर के अंक में हृदयनारायण 
दीक्षित का लेख, गांधी के स्मरण का सही तरीका, पढ़ा। 
कमी हर इंसान में होती है तो गांधी जी में भी रही होगी, पर 
उनकी अच्छाइयां इतनी हैं कि उनके बीच उनकी कमियां 


का कोई अस्तित्व नहीं। गांधीं का सत्य अहिंसा, समानता 
व सबसे प्रेम का विचार इस देश की आत्मा है। हम अगर 
इतिहास के पन्नों में झांके तो पाएंगे कि ये/बिचार हमारी 
सभ्यता में अनादि काल सें हैं। चूंकि,हमाबहुत लंबे समय 
तक गुलाम रहे तो अपने इन मूलमंत्र को भूलकर कभी#अपने 
मन से, कभी दबाव के कारण तो कभी प्रलोभनों के कारण 
बाहर से आई सभ्यता को ओढ्ने में.लग गए थे जो हमारे 
पतन का कारण बना। गांधी जी वाकई में भहात्माई गुणों से 
युक्त थे। उन्होंने इनके प्रति हम सबको जगाया ओर तब 
तक जगाते रहे जब तक कि हमने बाहर से आई सभ्यताओं 
को, उनके विचारों को यहां से भगा नहीं दिया। गांधी जी 
अब हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके विचार उनके अनेकानेक 
लेखों, पुस्तकों और उनके द्वारा किए अनुभवों व प्रयोगों के 
रूप में विद्यमान हैं। जरूरत है उन्हें पढ़ने और अपने जीवन 
में उतारने की। यही उन्हें याद करने और सच्ची श्रद्धांजलि 
देने का उत्तम तरीका है। 

सतीश त्यागी काकड़ा, इंदिरापुरम 


प्याज की जमाखोरी 


प्याज को कीमतों में वृद्धि का कारण महाराष्ट्र में बारिश 
से फसल को हुए नुकसान को बताया जा रहा है। लेकिन 
प्याज की फसल तो अप्रैल-मई में तैयार होती है। उस समय 
इसे कोल्ड स्टोरेज में रख लिया जाता है। प्याज को जब 
किसान पैदा करता है तब बाजार में इसका मूल्य बहुत कम 
हो जाता है। यहां तक कि बहुत से किसान प्याज पैदा करने 
के बाद इसकी खुदाई व बाजार तक ढुलाई का खर्च उठाने 
की स्थिति में नहीं होते हैं। उस समय व्यापारी बहुत कम 


लत 


आदमी को आदतें एवं रुचियां भिन्न-भिन्न तरह की 
होती हैं। वे अच्छी भी होती हैं और बुरी भी। आदत और 
जरूरत में भी फर्क होता है। अच्छी आदतें इंसान का 
निजी वैभव और सौंदर्य बनती हैं, जबकि बुरी आदतें 
व्यक्ति के पतन का खुला मैदान हैं। आदमी का कहना 
एक बात है और उसे आचार-प्रचार-विचार में उतारना 
दूसरी बात है। ऐसे तमाम लोग हैं जो बड़े धर्मात्मा, 
विद्वान और पंडित हैं, किंतु आचार-व्यवहार की दृष्टि 
से शून्य हैं। बुरी आदतों ने इंसानी चरित्र को धुंधला दिया 
है। किसी भी लत को पकड़ना जितना आसान होता है, 
उसे छोड़ पाना नहीं। किसी भी लत का गुलाम व्यक्ति 
स्वयं सोचता नहीं, स्वयं देखता नहीं, स्वयं निर्णय नहीं 
लेता। वह स्वयं हालात के हाथों बिक जाता है, आदतों 
एवं लतों का गुलाम बन जाता है। जिसके चलते उसका 
आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। स्वाभिमान की 
रोशनी बुझ जाती है। आत्मगौरव शिथिल हो जाता है। 
पौरुष पंगु हो जाता है। संकल्प और विवेक बुद्धि को जंग 
लग जाता है। लत वह खूंटा है, जिससे बंधकर व्यक्ति 
कोल्हू के बैल की तरह बिना मुकाम पर पहुंच दिन-रात 
चलता है, जीवन को अर्थहीन बना देता है। 
आदत, लत या व्यसन कोई भी हो हानिकारक होती 
है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदतों की प्रकृति क्या है 
और आप कबसे तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं। उन्हे 
इस बात की परवाह नहीं है कि आप कौन हैं या आपने 
अपने जीवन में क्या किया है? आपकी शारीरिक या 
मानसिक क्षमता क्या है? इन सच्चाइयों का अनुभव 
इस बोध से शुरू होता है कि आपके शरीर की पूंजी 
स्वास्थ्य और अनुकूलनशीलता है, अभी और हमेशा 
से। आपके होने का अर्थ है-सहज स्वास्थ्य एवं अनंत 
अनुकूलनशीलता। जबकि मनुष्य आदतों एवं लतों के 
अधीन गुलाम, अकर्मण्य और आलसी हो जाता है। 
ऐसा मनुष्य आंखों पर बौनी धारणाओं की पट्टी इतनी 
कसकर बांध लेता है कि उजाला दिखाने पर भी देखना 
उसे स्वीकार्य नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम गलत 
आदतों एवं लतों से निजात पाकर स्वस्थ जीवन जिएं। 
ललित गर्ग 


कीमत में किसानों से प्याज खरीदते हैं। बाद में सप्लाई रोक 
कर बाजार में संकट पैदाकर ऊंचे भाव में बेचते हैं। प्याज 
का संकट इसकी कमी नहीं है, बल्कि इसका बड़ा कारण 
जमाखोरी है। बाजार में प्याज उपलब्ध है तभी तो अधिक 
कीमत पर मिल रही है। अगर कमी होती तो बाजार में प्याज 
दिखती ही नहीं। सरकार को प्याज की कालाबाजारी रोकने 
के लिए सार्थक उपाय करने चाहिए थे। 

दीपक गौतम, सोनीपत 


ठगों से सावधान 


आप्र जीत सकते हैं पांच किलो सोना, आपके बैंक खाते 
में आएंगे पचास हजार रुपये। साइबर ठग ऐसी ही बातें 
कर बेंक ग्राहकों को अपने चंगुल में फंसा लेते हैं। फिर 
उन्हें मीठी-मीठी बातों में उलझाकर बैंक, एटीएम का ब्योरा 
जुटाकर खाते में जमा राशि निकाल लेते हैं। अखबारों में 
ऐसी रपटें रोज छपती हैं। साइबर अपराध काफी बढ़ गया 
है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां चाहकर भी उनका समाधान नहीं 
कर पा रही हैं। 

एम. प्रशांत यादव, दिल्ली 


इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा 
दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त 
करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं । आप हमें पत्र 
भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं | 


अपने पत्र इस पते पर भेजें : 
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, 
डी-20-2, सेक्टर-63, नोएडा 
ई-मेल: mailbox@jagran.com 


संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पर्व प्रधान संपादक-स्व नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 504, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-20, 244, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक ( राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी * 
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 04-4366300, नोएडा कार्यालय : 020-465800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.l. No. DELHIN/207/7472I *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त । 


राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 


मंगलवार 


] अक्टूबर 2079 


6G | योगी आदित्यनाथ 


, मुख्यमंत्री, उततर प्रदेश 


जाम वस्तूनां संहति कार्यसाधिका। 
तृणैर्गुणत्वमापन्नेर बध्यन्ते मत्तदन्तिन।। 


अर्थात अल्प वस्तुओं का पुंज भी कार्य निपटाने 
वाला बन जाता है। तिनके जब रस्सी बन जाएं 
तो उसमें मत्त हाथी भी बांध दिए जाते हैं। स्वतंत्र 
भारत की ऐसी ही अद्भुत और अद्वितीय घटना 
है स्वच्छ भारत अभियान। राष्ट्रपिता महात्मा 
गांधी का मानना था कि साफ-सफाई, ईश्वर 
की भक्ति के बराबर है और इसीलिए उन्होंने 
लोगों को स्वच्छता संबंधी शिक्षा दी और देश 
को एक उत्कृष्ट संदेश दिया। महात्मा गांधी के 
स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो अक्टूबर 2044 को 
स्वच्छ भारत अभियान को शुरुआत को। इस 
अभियान से स्थानीय प्रशासन के साथ-साथ 
आम लोगों को भी जोड़ा गया और उन्हें जागरूक 
किया गया। यही कारण है कि आज देश के हर 
गांव में शौचालय का निर्माण हुआ। 

स्वच्छता को लेकर जनता भी पहले से ज्यादा 
जागरूक हुई है। जिस जन आंदोलन का स्वरूप 
लेकर देश ने बहुत कम समय में खुले में शौच 
से मुकत होने का मुकाम हासिल किया, वह 
सदियों से एक अभिशाप के रूप में हमारे देश 
को शर्मसार करता रहा। पांच वर्ष पहले तक भले 
ही यह सबकुछ असंभव सा लगता हो, लेकिन 
कहते हैं कि जिसने ठान लिया, जीत उसी की है 
और इसी जीत को हमने हासिल किया। देश के 
प्रत्येक व्यक्ति ने, सभी तबकों ने देश को पांच 
वर्ष से कम समय में ही खुले में शौच से मुक्त 
बनाने में अपना योगदान दिया है। मेरे विचार से 
इसकी दुनिया में कोई और मिसाल नहीं है। 

स्वच्छता को कमी के कारण सबसे अधिक 
हानि छोटे बच्चों को होती है। यह इस तथ्य से 
सिद्ध होता है कि भारत में डायरिया और कुपोषण 

बच्चों की अकाल मृत्य के दो प्रमुख कारण हैं। 

विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर 
में एक वर्ष में गंदगी के कारण लगभग 47 लाख 
मौतें होती हैं, जिसमें 90 प्रतिशत बच्चे होते हैं। 
लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए व्यक्तिगत 
और सामुदायिक, दोनों स्तरों पर स्वच्छता 
अनिवार्य है। 

आजादी के सात दशकों के बाद भी भारत 
अपेक्षित स्वच्छता स्तर को प्राप्त करने में 
विफल रहा। उत्तर प्रदेश में यही दशा थी। पूर्वी 
उत्तर प्रदेश तो गंदगी और बीमारियों की चपेट 
में रहने के लिए मानो अभिशप्त सा था। पिछले 
कई वर्षो से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हर 
वर्ष दिमागी बुखार से छोटे बच्चों की मौत बड़ी 
गंभीर एवं दुखद समस्या रही है। इसका मूलभूत 
कारण गंदगी ही थी। इससे निपटने का सबसे 
अच्छा तरीका स्वच्छता के माध्यम को अपनाना 
था। स्वच्छ व्यवहार और अपने आस-पास की 
स्वच्छता के जरिये इसे रोका जा सकता था और 
ऐसा ही किया गया। वास्तव में स्वच्छता ही वह 
हथियार था, जिसने पूर्वी उत्तर प्रदेश में फैली 


ट डूबा पटना शहर पूरी तरह से कराह 
रहा है और लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं 
लेकिन हमारे नेता हैं कि इस पर भी राजनीति 
कर रहे हैं। अभी समय राजनीति का नहीं 
बल्कि लोगों को राहत प्रदान करने का है। 
मारिया शकी @maryashaki 


a कॉरिडोर उद्घाटन के लिए पूर्व 
त्री मनमोहन सिंह को आमंत्रित 
कर और मौजूदा प्रधानमंत्री को न बुलाकर 
पाकिस्तान ने अपनी नीचता ही दिखाई है। 
प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में मनमोहन सिंह 
साहब को इस बुलावे पर वहां नहीं जाना 
चाहिए 

जफर सरेशवाल@zafarsareshwala 


बालासाहब ठाकरे 
कहते थे कि उनके पास 
` सरकारचलानेका 
' | ' रिमोट कंट्रोल है। अब 
उनके पोते आदित्य 
'  ठाकरेविधानसभा 
| चुनाव लड़ने जा रहे 
हैं।चुनावी समर में उतरने वाले वह ठाकरे 
परिवार के पहले व्यक्ति हैं। ऐसा लगता है कि 
वह रिमोट कंट्रोल अब काम नहीं करता । 
मिलिंद खांडेकर@milindkhandekar 


जागरण जनमत कलकापरिणाम 


क्या यूजीसी का फिट इंडिया प्लान युवाओं 
की सेहत सुधारने में मददगार साबित होगा? 


/4 हि 00 


9.0 


7.00 
सभी आंकड़े प्रतिशत में । [® कह नहीं सकते 


आज का सवाल 
असम राइफल्स का परिचालन नियंत्रण गृह मंत्रालय 
को सौंपने से राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ेगा? 


अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने 
मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर POL | लिखें, 
स्पेस देकर ४, चया 0 लिखकर 57272 पर भेजें 

४ -हां, \-नहीं, -कह नहीं सकते 


परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों 
कामत है। 


बिटिया मत ब्याहो कहीं देखि सिर्फ घर-द्वार, 
वर यदि लायक ना मिला समझो बंटाधार | 
समझो बंटाधार देख लो लालू का घर, 
ऐश्वर्या के अश्रु बह रहे भर-भर-भर-भर। 
चार दिनों का चांद और अब डूबे लुटिया 
गायब है दामाद रो रही घर में बिटिया! 
- ओमप्रकाश तिवारी 


या 
wwW.jagran.com 
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जनांदोलन बना 
स्वच्छता अभियान 


प्रधानमंत्री नरद्रओोदी द्वारा दो अक्टूबर 204 की शुरू किया गया 
स्वच्छ भारतअभियान महज पांच वर्ष की अवधि में पूरे देश में न 
केबलंफैल गया, बल्कि इसके अच्छे नतीजे भी दिखाई दे रहे हैं । 
इस अभियान कीएक बड़ी सफलता यह भी कही जा सकती है कि 
खुले में शौच की प्रवृत्ति पर काबू पाया गया है और अबलोग घरों 
में शौचालय बनवारहे हैं और उनका इस्तेमाल कर रहे हैं । इससे 


अनेक बीमारियों की रोकथाम में भी सफलता मिली है 


इंसेफ्लाइटिसब्जैंसी गंभीर बीमारी को जड़ से 
खत्म करने का क्राम किया। येदि आंकड़ों पर 
नजर डालें तो साल दर साल इसैफ्लाइटिस जैसी 
बीमारी से होने वाली मौत की संख्या में काफी 
कमी आई है। यह दर्शाता है कि स्वच्छता से केसें 
हम अपने आसपास फैली संक्रामक बीमारियों 
पर काबू पा सकते हैं। यह बदलावसिर्फ स्वच्छ 
भारत मिशन की वजह से देखने को मिल सका 
और उत्तर प्रदेश में हम इस बीमारी से लड़ पाने में 
सफल हो पाए। यह सिर्फ सरकार का काम नहीं 
था। प्रधानमंत्री को अपील पर लोगों ने अपने 
घर के अलावा आसपास की स्वच्छता पर 
ध्यान देना शुरू किया। परिणाम इंसेफ्लाइटिस 
की न्यूनता के रूप में हमारे सामने है। 

प्रयागराज कुंभ में स्वच्छाग्रहियों के पांव 
पखारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज में 
स्वच्छता के महत्व को प्रतिस्थापित करने का 
जो अभूतपूर्वं संदेश दिया, उसे देश-दुनिया ने 
देखा। लगभग 22 हजार स्वच्छाग्रहियों ने कुंभ 
को स्वच्छ बनाने में योगदान दिया। करीब .22 
लाख से अधिक इको फ्रेंडली शौचालय मेला 
क्षेत्र में बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने 
राज्य में 2.6 करोड़ शौचालय बनाकर पूर्ण 
ओडीएफ यानी ओपेन डिफेकशन फ्री (खुले 
में शौच मुक्त) का लक्ष्य प्राप्त किया है। पूर्वी 
उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस जैसी महामारी पर 
काबू पाने में इन शौचालयों की भी बड़ी भूमिका 
रही। यूनिसेफ के अनुसार स्वच्छ भारत पहल 
के कारण भूजल प्रदूषण काफी कम हुआ है। 
यह सब कुछ कर पाना प्रधानमंत्री मोदी के 
स्वच्छाग्रह के बिना संभव न था। इसके अलावा 
इसी वर्ष 2049 में प्रयागराज कुंभ में 24 करोड़ 
से ज्यादा लोगों ने स्नान करके विश्व में नया 
कीर्तिमान रचा। 

प्रयागराज में हुआ यह आयोजन सकुशल 
और निर्विघ्न संपन्न हुआ। यह विश्व में मानवता 
का अब तक का सबसे विशाल समागम था। 


नरपतदान चारण 
स्वतंत्र टिपणीकार 


रार विभाग, जमीन की खरीद-बिक्री या 
फिर पुलिस विभाग से साबका आम तौर 
पर कभी न कभी अमूमन सभी को पड़ता ही है। 
तो क्या इन विभागों के दस्तावेजों में लिखे गए 
सभी शब्द आम लोगों की समझ में आसानी से 
आ जाते हैं। अधिकांश लोगों का जवाब ना में ही 
होगा। हाल ही में एक सुनवाई के दौरान दिल्‍ली 
हाई कोर्ट ने दिल्‍ली पुलिस कमिश्नर से पूछा कि 
एफआइआर यानी प्राथमिक रिपोर्ट में उर्दू और 
फारसी के शब्दों का इस्तेमाल क्‍यों किया जाता 
है? जबकि प्रार्थी या आम शिकायतकर्ता ऐसे 
शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। 
आगे कोर्ट ने हिदायत देते हुए कहा कि ऐसे 
भारी भरकम शब्दों की जगह सरल भाषा का 
इस्तेमाल करना चाहिए, जिन्हें लोग आसानी से 
समझ सकें । जिन शब्दों के अर्थ समझने के लिए 
शब्दकोश देखना पड़े ऐसे शब्दों का इस्तेमाल 
न करें। पुलिस हर तरह के लोगों के लिए काम 
करती है, न कि उर्दू-फारसी में डॉक्टरेट करने 
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जिस जगह पर 24 करोड़ से अधिक लोग जमा 
हों और वहां स्वच्छता का मानक बने, गंदगी 
का नामोनिशान न दिखाई दे तो यह एक बड़ा 
कीर्तिमान ही है। ऐसा उत्तर प्रदेश के सरकारी 
क्र्मचारियों और अधिकारियों की बदौलत ही 
हो सका॥इसी सरकारी तंत्र का दम था कि मेला 
क्षेत्र में गंदगी नहीं दिखी&ज़बकि बड़ी संख्या में 
यहां लोग जुटे थे॥ 

यह भीषँहली बार हुआ किलगभग 70 देशों 
के#जनयिकों द्वारा कुंभ मैला क्षेत्र का भ्रमण 
किया गया और बेहां स्वच्छता को लेकर की 
गई व्यवस्थाओं को सैसहा#ँया | यह सब संभव 
हुआ प्रधानमंत्री/रेंद्र मोदी जी के स्वच्छता के 
प्रति आग्रहं और उनके मार्ग निर्देशनसै। आज 
हम स्वच्छ भारत अभियान,सेसँतुष्ठ हैं, क्योंकि 
लोगों में सफाई के प्रत्िं अभूतपूर्व जागृति दिख 
रही है। देश कॉजन मानस में खुले में शौच की 
कुप्रथा को विराम देने के लिए उत्साह दिखाई 
देने लगा है। अस्वच्छ और खुले में शौच के 
खिलाफ संपू्णाभ्ारताका यह संघर्ष आने बाल्ली 
पीढ़ियों के लिए न सिर्फ मील का पत्थर॑साबित 
होगा, बल्कि भविष्य में एक स्वच्छ, स्वस्थ एवं 
मजबूत राष्ट्र निर्माण मेंभी सहायक हो गा । स्वच्छ 
भारत मिशन का यह जनांदोलन, देश केक्षमग्र 
विकास का आधार भी बनेगा। 

अब प्रधानमंत्री ने सभी देशबासियों से 
“सिंगल यूज प्लास्टिक' को रोकने का आह्वज्न 
किया है। देशवासियों को इस मुहिम को भएक 
जन आंदोलन का स्वरूप देकर प्लास्टिक कै 
दुरुपयोग को रोकने एवं देश के पर्यावरण को 
वर्ष 2022 तक प्लास्टिक कचरे से मुक्त करने 
में सफलता हासिल करनी है। चूंकि उत्तर प्रदेश 
सरकार के साथ ही राज्य की जनता भी सफाई 
के लिए संकल्प कर चुकी है, इसलिए मैं बहुत 
दावे के साथ यह कह सकता हूं कि गांधी और 
मोदी के सफाई के सपनों को पूरा करने के लिए 
हम तैयार हैं। 


प्रतिशत के करीब अकेले घरेलू कूड़े का योगदान 
होता है समस्त कचरे में, जो आम तौर पर कूड़े के 
रूप में एकत्रित किया जाता है। 


शहरों में कचरा प्रबंधन पर हो जोर 


ज्ञानेंद्र रावत 
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देः के शहरों में प्रत्येक वर्ष 6.2 करोड़ 
टन ठोस कचरा निकलता है। सरकार की 
मानें तो देश में प्रति वर्ष कचरे की मात्रा में 4.3 
फीसद की दर से बढ़ोतरी हो रही है। इसके 
चलते देश में कचरे को समस्या ने भयावह 
रूप अख्तियार कर लिया है। यह स्थिति तब है 
जब देश में कूड़े-कचरे के निस्तारण के लिए 
व्यवस्थित रूप से एक सरकारी विभाग है, 
हंजारोँकार्यालय हैं, हजारों-लाखों की तादाद 
में पूरे लाव-लश्कर और तामझाम के साथ 
कर्मचारी-अधिकारी तैनात हैं। उस हालत 
में कूड़ा केसे भीषण समस्या बन गया, यह 
विचारणीय है। 

दरअसल कूड़े का जन्म ही अव्यवस्था से 
होता हैं| यि कूड़े क्रे निस्तारण की समुचित 
व्यबस्था हो जाए तो समस्या विकराल ही न 
हो। इससे जाहिर होता है कि कूड़े की समस्या 
की विकरालता के पीछे इसके निस्तारण 
की व्यवस्था के लिए नियुक्त विभाग को 
उदासीनता पूरी तरह जिम्मेदार है। यह भी कि 
कूड़े के जन्मदाता हम ही हैं। कूड़े को हम अपने 
जीवन खे/अलग भी नहीं कर सकले| न हम 
इससे बच ही सकते हैं। यहजीवन की एक 


देश भर में कचरे का उत्पादन 
जिसतेजी से बढ़ रहा है उस 
तेजी से उसका निस्तारण नहीं 
हो पा रहा है 


वास्तविकता है। यह भी कि इसे हम देखना 
भी पसंद नहीं करते, क्योंकि यह असहनीय 
है। कारण वह दुर्गध है जो इसके पास हमें 
खड़ा तक नहीं होने देती। इसके चलते सांस 
की बीमारियों का खतरा तो रहता ही है। 
इसमें फेफड़ों से संबंधित बीमारी अहम है। 
चिकित्सकों की मानें तो जिन लोगों में रोग 
प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उनको कूड़े 
से सबसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। 
आंखों में जलन की समस्या आम बात है। 
साथ ही दमे की आशंका भी बनी रहती है। 
अधिक समय तक कूड़े के संपर्क में रहने की 
वजह से टीबी जैसी बीमारी होने की आशंका 
को नकारा नहीं जा सकता। अक्सर सड़कों 
पर कूड़े के ढेर के फैले रहने से डायरिया, 
पेट में संक्रमण एवं कालरा जैसी बीमारियों 
का हमेशा खतरा बना रहता है। इसका सबसे 
ज्यादा नुकसान पांच वर्ष तक के बच्चों को 
उठाना पड़ता है। इसी सबसे बचने की खातिर 
अक्सर लोग कूड़े के ढेर के पास से नाक पर 
रुमाल रखते गुजरते देखे जाते हैं। 

देखा जाए तो कूड़े के मामले में हमारे 
विकल्प बहुत ही सीमित हैं। ऐसी स्थिति में 
कूड़ा-कचरा निपटान बहुत बड़ी समस्या है। 


देश में एक साल में जितना कूड़ा-कचरा 
निकलता है उसमें से 22 फीसद अकेले घरेलू 
गंदगी होती है। सरकार मानती है कि देश के 
कुल कचरे का केवल पांच फीसद का ही वह 
निपटान करने में सक्षम है। इतनी बड़ी तादाद 
में कचरे को एक जगह इकट्ठा करना और उसे 
दूसरी जगह ढोकर ले जाना दुरूह काम है। 

राजधानी दिल्ली में ही रोजाना तकरीबन 
सात हजार मीट्रिक टन कचरा निकल रहा है, 
जबकि इसका 57 फीसद कचरा यमुना में बहा 
दिया जाता है। वह बात दीगर है कि सरकार 
इसे नकारे। जबकि इसमें से अधिकांशतः 
प्लास्टिक, कागज, गत्ते के टुकड़े, धातु आदि 
को कचरा बीनने वाले निकालकर बेच देते 
हैं। शेष तकरीबन 30 फीसद कूड़े-कचरे 
का निपटान कर पाने में दिल्‍ली के तीन-तीन 
निगमों के पसीने छूट रहे हैं। कहने को दिल्‍ली 
में पॉलीथिन पर बंदिश है, लेकिन आज भी 
585 टन कचरा रोजाना निकल रहा है। इसमें 
मेडिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रदूषण में 
और जहर घोल रहा है। यह पानी को प्रदूषित 
करने में अहम भूमिका निभा रहा है। 

यह तय है कि अलग-अलग तरीकों से इसे 
बढ़ाने में समाज की बड़ी भूमिका है, लेकिन 
इसके निपटान को व्यवस्था का दायित्व तो 
सरकार पर ही है। आशंका जताई जा रही है कि 
वर्ष 2024 तक दिल्ली के कूड़े की मात्रा 6 
हजार मीट्रिक टन हो जाएगी। यह अकेले देश 
को राजधानी को बदहाल तस्वीर है, पूरे देश 
को हालत क्या होगी, इसका सहज अंदाजा 
लगाया जा सकता है। 


बोलो जी, तुम क्या- 
क्या खरीदोगे! 


शशांक दुवे 


नवरात्र शुरू होती है और हॉकर द्वारा 
“विक्रम लैंडर' बनाकर फेंके जाने वाला 
अखबार 'टुडुक' के बजाय 'धप्प' 

की आवाज के साथ गैलरी में गिरता है। 
कारण साफ है। टुडुक की आवाज तो 
दुबला-पतला अखबार गिरने पर ही हो 
सकती है। नवरात्र में अखबार के बीच 
इतने विज्ञापन, पैम्फलेट घुसे रहते हैं कि 
वह भारी होकर 'धपिया' जाता है। और 
कया नहीं होता इन पन्नों में | 

इधर पेपर महाराज घर पे तशरीफ 
लाते हैं, उधर ड्राइंग रूम में तूफान आने 
लगता है। प्रस्ताव आता है, “वाह! कार 
को कीमत में पांच परसेंट की छूट ! नई ले 
आएं।' हम तर्क देते हैं, “भई, इस कार में 
दिक्कत क्या है?' इस पर भी अनेक तर्क 
आ जाते हैं कि क्यों नई कार खरीदी जाए। 

मिक्सर पुराना हो गया है। कहा गया 
कि, “भले मानस, ये तो नया ले लो।' 

“अब इसको क्या हुआ? पिछले महीने 
ही तो इसकी ब्लेड की धार तेज करवाई 
थी और प्लग बदलवाया था?” 

“तुम्हारा तो मंगल ही खराब है। हर 
चीज बिगड़ रही है। इसकी आवाज सुनी 
है कभी ? पिछले इतवार मेथीदाने पीस रही 
थी, जोर से आवाज निकली तो वॉचमैन 
डांट गया कि रविवार को सोसाइटी में 
ड्रिलिंग मशीन चलाना मना है।' 

तभी एक सुझाव टीवी बदलने का 
आया। हम कहते हैं, 'इत्ता बढ़िया तो टीवी 
है। अभी कुछ महीने पहले ही इसमें अपन 
ने भारत को वर्ल्ड कप हारते हुए देखा है। 
पत्नी कहती है, ' अरे, बच्चे बोलते हैं कि 
अगले हफ्ते इंडियन आइडल शुरू हो रहा 
है।इस टीवी का साउंड सिस्टम अच्छा 
नहीं है। खैर, हमारा क्या, सड़ते रहो उसी 
पुराने डब्बा टीवी में और देखते रहो दूसरों 
को करोड़पति बनते हुए। लेकिन कम से 
कम फ्रिज तो बदल दो।' 

"फ्रिज ?...क्यों 2 जरूरत के वक्त 
“बरफ' निकल तो जाता है?” 

'अरे आप अपने बर्फ की ही चिंता 
करो। पता है, आजकल इसमें दूध खराब 
होने लगता है। इच्छा होती है, इसमें रखा 
सारा फालतू सामान बाहर फेंक दूं।' 
सामने पैम्फलेट है और घर के लोगों के 
सपने हैं, क्या लें, क्या न लें ! तभी हमारी 
निगाह पैथोलॉजी के विज्ञापन पर पड़ती है, 
“नवरात्रि पर हंगामा ! मात्र दस हजार रुपये 
में शरीर की ए टू जेड जांच करवाएं!' 

हम नया सामान खरीदने का प्लान 
अगली नवरात्र के लिए पेंडिंग रख हम 
पैथोलॉजी के कुछ नए टेस्ट करवाने और 
एक नए मकड़जाल में घिरने के लिए 
रवाना हो जाते हैं। 


कठिन शब्दावली के'जोल में राजस्व और पुलिस विभाग 


वालों के लिए। लिखी हुई बातें लोगों को 
समझ में आनी चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस 
कमिश्नर को हलफनामा दायर कर यह बताने 
को कहा है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल पुलिस 
करती है या शिकायतकर्ता। कोर्ट को इस बात 
से यहां जानने वाली बात यह है कि प्रशासनिक 
भाषा में दुरूहता गुलामी के समय से चालू होकर 
आज के समय में बहुत गहरी स्थापित हो चुको 
है। मुगल काल के समय से फारसी, अरबी 
और उर्दू को शब्दावली और अंग्रेजी हुकूमत 
के काल से अंग्रेजी के दुरूह शब्दों का प्रचलन 
शासन प्रशासन में शुरू हुआ, जो आजादी के 
सात दशक बाद भी गुलामी के प्रतीक रूप में 
कायम है। 

गौर करने वाली बात यह है कि यह दुरूह 
शब्दावली केवल पुलिस प्रशासन में ही प्रयुक्त 
नहीं होती। इससे भी अधिक डरावनी उर्दू 
फारसी शब्दावली का प्रयोग राजस्व विभाग 
और अदालत में भी होता है। यह अपने आप 
में अजीब और अलग तरह की समस्या है। 
लेकिन संबंधित अधिकारी इस भाषा के हिंदी 
में सरलीकरण के किसी सरकारी आदेश के 
बिना कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। सबसे 


अधिक समस्या किसानों को होती है। खेती से 
संबंधित राजस्व की शब्दावली न केवल आम 
आदमी, बल्कि राजस्व अधिकारियों के लिए भी 
समझ से परे होती है। इस समस्या के निराकरण 
के लिए उन्हें शब्दकोश का भी सहारा लेना 
पड़ता है। पुलिस प्रशासन में अमूमन जो फारसी 
उर्दू के शब्द प्रयुक्त होते हैं वो शिकायतकर्ता 
के लिए तो समझ से परे होते ही हैं, अदालत 


और वकील भी माथा.पर्कंड लेते हैं। सामान्यतया 
पुलिस स्टेशनों में दैनिक कारयां, एफआइओर, 
गवाहों के बयान'और अदालत में#दाखिल 
चालान समेत अन्य कागजी कारबाई में प्राचीन 
और कठिन शब्दावली का इस्तेमाल होता है। 
हालांकि कई राज्य अपने चहां पुलिस को यह 
आदेश दे चुके हैं कि वे अपनी[शुब््षावली में से 
ऐसे कठिन शब्दों को हटाएं। अगर ऐक नज 


०4] सम्मान के हकदार हैं वद्ध जन 


वर्तमान समय में अधिकांश लोगों की दौड़ती-भागती जिंदगी के बीच समाज में वद्धों की देखभाल 
सही तरीके से नहीं हो पा रही है।इस बारे में हम सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए 


त; विचारक जेम्स गारफील्ड ने कहा है, 
“यदि वृद्धावस्था की झुर्रियां पड़ती हैं तो 
उन्हें हदय पर मत पड़ने दो। कभी भी आत्मा को 
वृद्ध मत होने दो।' मगर आज ये झुर्रियां अपनों 
के बर्ताव के कारण बहुत से वृद्धों के चेहरे पर 
समय से पहले दिखने लगती हैं। वर्तमान समय 
मं हमारे देश में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी 
7 करोड़ से अधिक है। इस लिहाज से एक 
आंकड़ा यह भी है कि दुनिया के हर दसवें 
बुजुर्ग का घर भारत है। 

हम सब जानते हैं कि वर्ष 499 के 
बाद आर्थिक नीतियों के बदलाव ने कृषि 
को घाटे का सौदा बना दिया और लगातार 
अंधाधुंध शहरीकरण पर जोर दिया गया, तथा 
उसको चमक में सर्वाधिक योगदान करने 
वाले सेवानिवृत्त हो रहे हैं। विगत दशकों में 
संयुक्त परिवारों का स्थान बड़े पैमाने पर 
एकल परिवारों ने लिया है, जिससे ना केवल 
सामाजिक तानाबाना बिखरा, बल्कि पीढ़ियों 
से जो संस्कार आसानी से अगली पीढ़ी तक 
पहुंच जाते थे उसमें कमी भी आ रही है। अब 


शहरों में बच्चे क्रेच में पलने और बुजुर्ग ओल्ड 
एज होम्स या वृद्धाश्रम में रहने को विवश हैं। 
यही कारण है कि बड़े शहरों में विगत एक 
दशक में ओल्ड एज होम्स को संख्या में 
बेतहाशा वृद्धि हुई है। केवल पिछले एक दशक 
में हैदराबाद शहर में ही 500 से ज्यादा ओल्ड 
एज होम खोले गए हैं, जो हमारे देश, समाज 
और संस्कृति के लिए अहितकारी है। भारतीय 
संस्कृति के चिरकालिक होने में नानी के 
किस्सों व दादी के नुस्खों का भी योगदान रहा 
है। मौजूदा पीढ़ी अपने निर्माताओं के योगदान 
को नजरअंदाज करते हुए उन्हें अकेलेपन, 
असहायता के साये में धकेल रही है। 

कुछ दिन पहले वरिष्ठ नागरिकों की 
वर्तमान स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए 
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति मदन बी 
लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने 
कहा कि अब वक्‍त आ गया है कि केंद्र सरकार 
अपनी योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करे और 
ये वरिष्ठ नागरिकों के गरिमामय जीवन का 
निर्वहन सुनिश्चित करे। एक जनहित याचिका 
पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने केंद्र को 
निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र सरकार सभी 


राज्यां से प्रत्येक जिले में वरिष्ठ नागरिकों के 
लिए उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं और ओल्ड 
एज होम की स्थिति के बारे में अदालत को 
जानकारी उपलब्ध कराए। साथ ही “वरिष्ठ 
नागरिकों को देखभाल एवं कल्याण कानून, 
2007' के प्रावधानों का समुचित प्रचार करने 
के लिए कार्ययोजना तैयार करे जिससे वरिष्ठ 
नागरिकों और आम लोगों को बुजुर्गों की उनके 
संवैधानिक और विधायी अधिकारों के प्रति 
जागरूक किया जा सके | इससे यह स्पष्ट होता 
है कि न्यायालय भी मानता है कि हमारे यहां 
वरिष्ठ नागरिकों का अपमान किया जा रहा है। 
पीठ ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा 
है कि वरिष्ठ नागरिकों को यह अधिकार है कि 
अगर उनके बच्चे उनका समुचित ख्याल नहीं 
रखते तो वो उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल 
कर सकते हैं। 

हाल के वर्षों में वरिष्ठ नागरिकों के प्रति 
अपराधों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। ज्यादातर 
मामलों में अपराधी करीबी रिश्तेदार या नौकर 
पाए जाते हैं जो वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति से 
भलीभांति परिचित होते हैं। "राष्ट्रीय अपराध 
रिकार्ड ब्यूरो' ने भी यह माना है कि वरिष्ठ 


नागरिकों के प्रति अपराध बढ़े हैं और सबसे 
आम अपराध लूटपाट की घटनाएं हैं जो इनके 
साथ घटित होती हैं। 

राजधानी दिल्ली में तो पूरे भारत को तुलना 
में लगभग पांच गुना से ज्यादा अपराध बुजुर्गों 
के खिलाफ ही हुए हैं। ये वे अपराध हैं जो 
रिपोर्ट किए जाते हैं। देखा गया है कि बुजुर्गों 
को मिलने वाली पेंशन अक्सर उनके बच्चे 
हडुप लेते हैं और असहाय बुजुर्ग कुछ नहीं 
कर पाते। घरों में होने वाली मारपीट, भोजन 
न देना, कमरे में अकेले बंद करना जैसी कई 
घटनाएं आजकल सामान्य हो गई हैं जो वरिष्ठ 
नागरिकों को झेलनी पड़ती हैं। 

जिस संस्कार के बीज वो बो रहे हैं, 
उसके वृक्ष तले उन्हें भी सुकून नहीं मिलेगा। 
वर्तमान में वरिष्ठ नागरिकों को समस्या के 
समाधान के लिए केंद्र सरकार और राज्य 
सरकारों एवं सामाजिक स्वयंसेवी संगठनों 
को मिलकर कार्य करना होगा। हालांकि हाल 
ही में भारत सरकार द्वारा लिया गया निर्णय 
जिसमें सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल 
रिस्मॉन्सिबिलिटी के खर्च में केंद्र और राज्य की 
सरकारी शिक्षण संस्थाओं और शोध में संलग्न 


डालें पुलिस विभाग में इस्तेमाल कुछ फारसी 
उर्दू शब्द पर तो ये हैं कुछ दुरूह शब्द- मोहरिर, 
इमरोज, तहरीर, पुलंदा, हजा, बर्गजा, मजरूब, 
जरायम, बाला हालात, दीदा दनिश्ता, पेशबंदी, 
मसरुका, मजमून आदि। इनके अर्थ जानना 
शिकायतकर्ता के लिए तो किसी सजा से कम 
नहीं है। ऐसी शब्दावली से आम आदमी समझ 
ही नहीं पाता कि उसकी एफआइआर रिपोर्ट में 
आखिर लिखा क्या है। यह सब मुगलिया शासन 
की देन है जो आज भी गुलामी का प्रतीक है। 

इससे भी भयानक शब्द जाल राजस्व विभाग 
में है जो तकरीबन हर राज्य में कायम है। एक 
बानगी राजस्व की शब्दावली की देखिए- 
मौसुली, तितम्मा मिलान, वाजिब उल दर्ज, 
रूढ़ अलामात, मुनारा,मसाहती ग्राम, गोश्वारा, 
बयशुदा, साकिन, मजकूर, अखात तफसील, 
तरसीम दाखिला, बिला शरकत आदि। 

ऐसे सैकड़ों शब्द आम आदमी के साथ ही 
पटवारियों व राजस्व अधिकारियों के लिए सर 
दर्द बने हुए हैं। पुराने राजस्व कर्मी थोड़ा बहुत 
अर्थ जानते समझते हैं, नए कर्मचारियों को तो 
शब्दकोश ही खंगालना पड़ता है। मजे की बात 
यहहाकि कई शब्दों के अर्थ तो शब्दकोश में भी 
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संस्थाओं के लिए खोल दियाल्गया, जिसके 
फलस्वरूप अन्य आर्थिक मंदी से गुजर रही 
स्वयंसेवी संस्थाओं को जो धन मिलने की 
संभावना थी वो भी अब कम हो जाएगी। 

भारत सरकार के सामाजिक न्याय 
अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही 
कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वरिष्ठ 
नागरिकों को मिल तो रहा है, लेकिन उसके 
और अधिक प्रसार की जरूरत है। हालांकि 
आज यानी एक अक्टूबर, अंतरराष्ट्रीय वृद्ध 
दिवस, एक विशेष दिन है जब सरकार वृद्धों 
को समर्पित लोगों, संस्थाओं और सक्रिय 
बुजुर्ग नागरिकों को उनके विशेष योगदान के 
लिए पुरस्कृत करती है। 

यह बात भी ध्यान रखने योग्य है कि जिस 
तेजी से बुजुर्ग नागरिकों की संख्या में वृद्धि हो 
रही है, स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी नगण्य 
है। भारत में अभी भी जरा चिकित्सा विशेषज्ञों 


नहीं मिल पाते हैं। संबंधित राजस्व अधिकारियों 
को भी नहीं पता कि इन शब्दों की जगह हिंदी 
शब्द कब स्थान लेंगे। 

गौरतलब है कि वर्ष 526 से 897 के 
बीच मुगलकाल में जमीनों की पहचान, नंबर 
एवं नाम देने की व्यवस्था अकबर के समय 
मंत्री टोडरमल ने शुरू की थी। उसमें इस्तेमाल 
शब्दावली अब भी करीब चार सौ साल बाद 
भी ज्यों की त्यों मजबूती के साथ राजस्व के 
दस्तावेजों में गहरी जमी हुई है। अब यहां इस 
बात को भी नोटिस करना चाहिए कि ऐसे शब्द 
अदालत के दस्तावेजों में भी पाए जाते हैं। 
लेकिन उसमें अधिक कठिन शब्दावली अंग्रेजी 
की प्रयुक्त होती है जो अंग्रेजी शासन की देन है। 
हालांकि उसके साथ हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध 
रहता है। लेकिन मूल बात यह हैकि हम आजादी 
के सात दशक बाद भी भाषाई गुलामी को ढो 
रहे हैं? क्यों कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया 
गया कि इन दुरूह शब्दों की जगह सरल हिंदी 
शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। ऐसी कठिन 
शब्दावली का आम आदमी से क्या ताल्लुक। 
इसे हटाने को ओर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। 
इस सवाल का जवाब भी मिलना चाहिए। 


३ प्रतीकात्मक फोटो 
(जेरियाट्रिक एक्सपर्ट्स) का बहुत अभाव है। 
साथ ही आयुष मंत्रालय में भी वरिष्ठ नागरिकों 
के स्वास्थ्य के संदर्भ में शोध की कमी है। हमें 
जापान और दक्षिण कोरिया से सीख लेनी 
चाहिए, जिन्होंने अपने वरिष्ठ नागरिकों की 
सुविधा का ध्यान रखते हए उनके अनुभव और 
योग्यता का सर्वाधिक लाभ देशहित में लिया है। 
वैसे भी भारत की युवा आबादी की ऊर्जा और 
वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव का समुचित संगम 
हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। इसकी 
मिसाल “इसरो है, जहां के वैज्ञानिकों को 
उनकी सेवानिवृत्ति के बाद भी स्वेच्छा से कार्य 
करने का अवसर दिया जाता है। 

किसी शायर ने युवाओं के लिए सच ही 
लिखा, 'जब चलना सीखा था तुमने तो उन्होंने 
ऊंगली थमाई थी, आज कुछ देना नहीं बस 
चुकाना है उन्हीं का, जिन्होंने आपकी खातिर 
सारी दौलत लुटाई थी।' 


[[॥] स्पेक्ट्रम 
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यहां दिन-रात लोगों की मदद के लिए तैनात हैं। 
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इस बस्ती में सालभर गढ़ी जाती हैं दुर्गा प्रतिमाएं भक्तों की चिंता दूर करती हैं चिंतपूर्णी 


जागरण विशेष » कोलकाता की 90 फीसदमूर्तियों की आपूर्ति करती है 200 साल पुरानी कुम्हार टोली 


इस बस्ती ने मूर्तिकला को 
देश ही नहीं, विश्वपटलपर 
दिया नया आयाम 

विनय कुमार, कोलकाता 


कोलकाता का दुर्गोत्सव विश्वविख्यात हैं। 
यहां को 90 फीसद दुर्गा प्रतिमाओं की आपूर्ति 
200 साल पुरानी कुम्हार टोली बस्ती करती है। 
मूतिंकारों द्वारा बसाई गई इस बस्ती ने मूर्तिकला 
को देश ही नहीं, विश्व पटल पर नया आयाम 
च दिया है। इस 
८) त्योहार के लिए 
भी मूर्तिकारों ने 
पूरे साल मेहनत 
कर करीब दस 
हजार मूर्तियों को श्रद्धा और आस्था के गहरे रंगों 
से गढ़ा है। ये प्रतिमाएं देश-विदेश के विविध 
पूजा पंडालों में सुशोभित होंगी । 
पिछले पांच दशकों से मूर्तियां तैयार कर रहे 
कुम्हार टोली के 8 वर्षीय मूर्तिकार पाल ने 
बताया कि तकरीबन तीन एकड़ में फैली इस 
बस्ती को 9वीं सदी की शुरुआत में मूर्तिकारों 
द्वारा ही बसाया गया था। इसने इस विधा में कई 
प्रतिमान भी गढ़ें। और यह सिलसिला बदस्तूर 
जारी है। न कभी मूर्तियों की मांग कम हुई और 
ना ही लोगों का हम पर भरोसा । बीते इन सालों 
में काफी कुछ बदल गया। हां, हम जहां थे, वहाँ 


कोलकाता हदु प्रतिमा.को तैयार करते कालीचरण पाल | 


खड़े रह गएँ...। 

पाल ने बताया कि कोलकाता में होने वाली 
दुगांपूजा को 90 फीसद प्रतिमाओं को आपूर्ति 
अकेले यह बस्तीहीकरती आई है। यहां प्रत्येक 
वर्ष करीब दस हजार दुर्गा प्रतिमाएंह्यार होती 
हैं। लेकिन इन प्रतिमाओं कोकिन परिस्थितियों 
में कितनी चुनौतियोंकें बीच तैयार किया जाता 
है, ये आम लॉग नहीं जातते। कुम्हार टोली की 
सबसे बड़ी दिक्कत यहां का अव्यवस्थित ढांचा 
है। संकरी गली में टाट के बने वर्कशाप और 
प्लास्टिक के आवरण तले सालभर सैकड़ों 
मूर्तिकार माटी से मूर्तियों में जान डालतेहैं। 
बारिश के दिनों में छत से टपक रहे पांनी के 
बीच मूर्तियां तैयार करना किंसी्चुनोती से कम 
नहीं है। पहले यहां की गलियाँ इतनी संकरी नहीं 
थीं। एक जमाने में यहां खुला मैदान हुआ करता 
था, जहां लोग बांस के घर में मूर्तियां बनाते थे। 


4. डटागीरी 


दुनिया में हर 40 सेकंड में 
होती है एक आत्महत्या 


जेएनएन, नई दिल्ली 


पिछले माह विश्व स्वास्थ्य संगठन 
(डब्ल्यूएचओ ) को ओर से जारी एक 
फैक्ट शीट से पता चलता है कि प्रत्येक 
वर्ष दुनिया में आत्महत्या को वजह से आठ 
लाख लोगों की मौत होती है। अगर इसे 
दूसरे शब्दों में कहें तो हर 40 सेकंड में एक 
आत्महत्या। एक और महत्वपूर्ण तथ्य जो 
अक्सर छूट जाता है वह यह है कि अपनी 
जान देने तक वह व्यक्ति अपने जीवन में 
करीब 20 बार आत्महत्या के प्रयास कर 
चुका होता है। 

डब्ल्यूएचओ की फैक्ट शीट का 
चार्ट-4 क्षेत्र के हिसाब से आत्महत्या को 
दरों का आकलन प्रदान करता है। विश्व में 
आत्महत्या की वजह से मौतों की दर 40.53 
(प्रति एक लाख आबादी) है। यूरोप में 
आत्महत्या की वजह से अधिकतम मौतें दर्ज 
की जाती हैं, जबकि भूमध्यसागर के पूर्व के 
देशों में सबसे कम मौतें दर्ज की जाती हैं। 
फैक्ट शीट के चार्ट-2 में देशों के हिसाब से 
आत्महत्या की दरों का आकलन किया गया 
है। इसमें देश की आर्थिक समृद्धि, भूगोल 
संरचना और संसाधनों की मौजूदगी आदि 
को भी ध्यान में रखा गया | इस रैंक में भारत 
अपने जैसे ही देश इंडोनेशिया, ब्राजील और 
चीन से कहीं आगे है। इसके साथ ही रूस 
के आंकड़े औसत वैश्विक आंकड़ों से चार 
गुना अधिक हैं। 

रिपोर्ट में बताया गया कि यद्यपि 
आत्महत्या हर उप्र के लोग करते हैं, लेकिन 
यह 45 से 29 वर्ष के बीच के लोगों की मौत 
का दूसरा सबसे प्रमुख कारण है। चार्ट-3 में 
पूरे विश्व में युवाओं की होने वाली मौतों के 
बारे में दर्शाया गया है। युवा वर्ग में युवकों 
में सबसे ज्यादा मौतें सड़क दुर्घटना और 
युवतियों की मैटरनल (मातृत्व ) स्थिति की 


20॥6 में क्षेत्र के हिसाब से इससे 
होने वाली मौतें (प्रति एक लाख में) 


206 में देश के हिसाब से इससे 
होने वाली मौतें (प्रति एक लाख में) 


वजह से होती हैं। आत्महत्या और मानसिक 
विकारों के लिए अवसाद और एल्कोहल 
के इस्तेमाल को जिम्मेदार माना जाता है, 
लेकिन डब्ल्यूएचओ ने पाया है कि ज्यादातर 
आत्महत्याएं अचानक आए संकट से निपट 
न TE तनाव के बोझ में दबने के कारण 
होती हैं। 


विश्व में आयुवर्ग के हिसाब से आत्महत्या के आंकडे 


समय बीतता गया और मूर्तिकार आकर यहां 
बसते गए, जिससे कभी खुशगवार लगने वाला 
मैदान तंग गलियों में तब्दील होता चला गया... । 

तंग गलियां, टाट के बने वकशॉप, बदहाल 
सड़कें और हजारों निर्माणाधीन मूर्तियां, 
कोलकाता स्थित कुम्हार टोली की अब यही 
पहचान है। दुनियाभर में अपनी अलग पहचान 
बनाने वाली मूर्तिकारों को यह ऐतिहासिक 
बस्ती बदहाली का शिकार है। स्थानीय 
मूर्तिकारों की मानें तो बस्ती को बदहाली के 
लिए बंगाल का बदलता मौसम और राज्य 
सरकार को उदासीनता, दोनों ही जिम्मेदार 
हैं एसो, मूर्तिकारों ने अपनी समस्याओं 
से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत 
कराने की सोतच्चीहैं। इस बाबत वे जल्द ही उन्हे 
पत्र लिखे । 

मोदी जी! क्रुपया हम प्रर भी ध्यान दें... : 


जागरण कोलकाता में तैयार की जा रही दुर्गा प्रतिमाएं | 


बिमल कर्मकार 


कुम्हार टोली प्रगतिशील मृदा शिल्पसाज समिति 
के अध्यक्ष कालीचरण पाल कहते हैं, वाममोर्चा 
के शासनकाल में कुम्हार टोली के मूर्तिकारों 
के लिए हब तैयार करने की परियोजना बनी 
थी। उस समय बुद्धदेव भट्टाचार्य बंगाल के 
मुख्यमंत्री थे। परियोजना को अनुमानित लागत 
60 करोड़ रुपये थी, जो बाद में बढ़ाकर 70 
करोड़ की गईं, लेकिन काम कभी शुरू नहीं 
हुआ। पिछले साल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 
ने भी आश्वासन दिया, लेकिन अब तक राज्य 
सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। 
अब हम पीएम मोदी से गुहार लगाएंगे। उम्मीद है 
कि वे हमारी समस्याओं का निदान करेंगे। पूजा 

बाद उन्हें पत्र लिखा जाएगा। 
जागरण विशेष को अन्य खबरें पढ़ें 
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जेएनएन, ऊना 


देवभूमि हिमाचल में कई धार्मिक स्थान हैं 
जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के 
लिए आते हैं। इन्हीं में से एक है ऊना जिले में 
स्थित उत्तर भारत का प्रसिद्ध शक्तिपीठ चिंतपूर्णी 
मंदिर। इन्हें मां छिन्नमस्तिका भी कहा जाता है। मां 
चिंतपूर्णी के दरबार में हर साल करीब 25 लाख 
श्रद्धालु दर्शन को पहुंचते हैं। मान्यता है कि मां के 
दर्शन करने से भक्तों की चिंताएं दूर हो जाती हैं। 

धर्मग्रंथों के अनुसार मां छिन्नमस्तिका के 
निवास के लिए उस स्थान की चारों दिशाओं का 
रुद्र महादेव द्वारा संरक्षण होना आवश्यक है। इसी 
निमित्त चिंतपूर्णी मंदिर के चारों ओर शिव मंदिर 
स्थापित हैं। सभी की दूरी मंदिर से एक समान 
है। चिंतपूर्णी मंदिर के पूर्व में कालेश्वर महादेव, 
दक्षिण में शिवबाड़ी मंदिर, उत्तर में मुचकुंद 
महादेव और पश्चिम में नरयाणा महादेव स्थित 
हैं। चिंतपूर्णी मां का दरबार दस महाविद्याओं में 
से एक है। 

मां छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूणी जलधर 
पीठ में तंत्र साधना के लिए उत्तम स्थल है। 
मां छिन्नमस्तिका इस क्षेत्र में जलधर दैत्य की 
आराधना से स्थापित हुई थीं। त्रेता युग में जलधर 
दैत्य भगवान शिव के क्रोध से उत्पन्न हुआ था। 
जलधर दैत्य भगवान विष्णु, शिव व ब्रह्मा का 
महान तपस्वी था। उसने दस महाविद्याओं में से 
आठ पर सिद्धि प्राप्त कर ली थी। उसने देवताओं 
पर अत्याचार करने आरंभ कर दिए थे। जलधर 
दैत्य की पत्नी वृंदा पतिव्रता थीं। वह भी शिव 
उपासक थीं और उसे महादेव के कोप से बचा 


ब्रह्मपालरागिनी को सरगम से 
करेंगेकाली नदी का कायाकल्प 


संतोष शुक्ल मेरठ 


नदियों का जीवन्न बेच्चॉने-संबारने के लिए, 
तमाम लोग अपने-अपने तरीके से छगें हुए 
हैं। मशहूर रागिनी गायक ब्रह्मपाल नागर भी 
ऐसे ही लोगों में से एक हैं, जो उत्तर प्रदेश के 
मेरठ से बहने वाली काली नदी ईस्ट को पुकार 
को सुरं में ढलकर लोगों के दिल में उतरने को 
तैयार हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भाग्यरेखा रही 
काली नदी के कायाकल्प को लेकर नागर ने 
रागिनी का एक एलबम तैयार किया है। उनके 
एक गीत के बोल हैं-जान बूझकर जीवन अपना 
तुम न नरक बनाओ...जीना है तो जागो यारों 
काली नदी बचाओ। यह एलबम जल्द केंद्र एवं 


राज्य के संस्कृत, पर्यटन एवं वन विभाग को भी 
भेजी जाएगी। 


..लहरों में रवानी की आस : 27 देशों में 
रागिनी का कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके नोएडा में 
बरोला गांव निवासी ब्रह्मपाल नागर ने चार दिन 
पहले इन गीतों को नई दिल्‍ली के पटेल स्टूडियो 
में रिकार्ड कराया। दो गीतों में काली नदी की 
महिमा, दर्द, अतीत, और लहरों की उमंग भी 
है। दूसरे गीत का मुखड़ा...जल संरक्षण और 
जल संचय का गांव-गांव परबंध करो...जौहड़ 
और तालाबों को मत आ लालच में बंद करो... 


गायक ब्रह्मपाल ने नदी संरक्षण के लिए 
रिकार्ड की रागिनी 


जल संचय के लिए भी सरगम, गीत लिखने 
से पेहले नदी के तट पर किया भ्रमण 


रागिनी गायक ब्रह्मपाल नागर | फाइल 
के जरिये जल संपदा की संरक्षित करने केलिए 
प्रेरित किया है। 

...गाकर झूम उठे नागर : ब्रह्मपराल नागर 
नोएडा में पटेल सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिये 
युवाओं को आल्हा, मल्हार, रसिया, होला, 
होली और रागिनी जैसी लोक विधाओंल््में 
प्रशिक्षित कर रहे हैं। नागर बताते हें#क उन्हें 


काली का दर्द जाना... 
फिर लिखा 


नागर ने बताया कि काली नदी पर रागिनी 
रिकार्ड करने कें लिए मेरठ निवासी व 
नीर फाउंडेशन के रमन त्यागी ने उन्हें 
प्रेरित किया | गीत लिखने से पहले नदी 
के किनारे-किनारे करीब 00 किमी की 
यात्रा की | उन्हें दुख है कि नमामि गंगे में 
शामिल होने कें बावजूद नदी के कायाकल्प 
के प्रयास में गति नहीं आई | वह बताते 

हैं कि जल्द ही इन गीतों को बजाकर 
स्कूल, गांव व संस्थाओं को जागरूक 
किया जाएगा | बता दें कि काली नदी ईस्ट 
मुजफ्फरनगर के अतेवाड़ा से निकलकर 
कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है। 


पांच देशों के प्रधानमंत्री और 49 मुख्यमंत्रियों 
के समक्ष कार्यक्रम पेश करने का अवसर मिला 
है, लेकिन काली नदी के कायाकल्प के लिए 
सुर छेड़कर उनके मन का सितार बज उठा। बड़ा 
सुकून मिला है। उन्हें उम्मीद है कि उनका यह 
प्रयास लोगों तक पहुंचेगा और वे इस दिशा में 
कदम उठाएंगे। 


कैंसर का कारण बन सकती है#स की दवा 


विनोद भारती, अलीगढ़ 


यदि आप गैस व कब्ज के लिए रेनिटिडिन 
(साल्ट) टैबलेट ले रहे हैं तो सावधान हो 
जाएं। रेनिटिडिन का लंबे समय तक इस्तेमाल 
कैंसर का कारण बन सकता है। अमेरिका की 
नियामक संस्था यूएसएफडीए को ऐसी रिपोर्ट से 
देशभर में खलबली मच गई है। दवा पर प्रतिबंध 
को बजाय डुग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 
अभी फार्मेसी कंपनियों को ही खुद दवा को जांच 
करने के निर्देश दिए हैं। 

यूएसएफडीए के अनुसार अलग अलग 
कंपनियां कई तरह के ब्रांड नेम से रेनिटिडिन 
दवा बनाकर बेच रही हैं। दवा को तैयार करने 
में कैंसर कारक आशुद्धि पाई गई है। एन- 
नाइट्रोसोडिमिथालाइन (एनडीएमए) नामक 
अशुद्धि के बारे में यूएसडीएफए ने पूरी दुनिया 
को चेताया है। भारत की बात करें तो यहां 00 
से अधिक कंपनियां रेनिटिडिन' बना रही हैं। 

प्रतिबंध की मांग : रिपोर्ट आने के बाद कई 


उत्तर प्रदेश के बिजनौर में मिटटी से मिले 
जेवर, ताम्र युग के होने की संभावना 


जागरण संवाददाता, बिजनौर 


उत्तर प्रदेश के बिजनौर स्थित काजीपुरा गांव में 
खेत से लाई गई मिट्टी से प्राचीन जेवर मिले हैं। 
ये हडप्पा के समकालीन ताम्र युग के हो सकते 
हैं। ग्रामीणों की मानें तो जेवर सोने के हैं, जिनका 
वजन एक से डेढ़ किलोग्राम है। पुलिस ने जेवर 
कब्जे में ले लिए हैं। 

कादीपुरा गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के 
पास ग्राम पंचायत की भूमि है। ग्रामीण श्रमदान 
कर उक्त भूमि पर पिंड दानस्थल बना रहे हैं। 
ग्रामीण धर्मपाल सिंह के खेत से मिट्टी लेने गए 
थे। उनका खेत पड़ोसी गांव धनौरी में है। ट्रैक्टर- 
ट्राली से मिट्टी लाकर ग्रामीण पिंड दानस्थल की 
जमीन को समतल करने लगे। अचानक ग्रामीणों 
को मिट्टी में जेवर दिखाई दिए, जो दोनों हाथों 
और पैरों के खड़वे (कड़े) हैं। मौके पर पहुंची 
पुलिस ने इसको सूचना पुरातत्व विभाग मेरठ 
को दी है। पुरातत्व विभाग की टीम के पहुंचने 
पर जेवर उन्हें सौंप दिए जाएंगे। 

पांच हजार वर्ष पुराने हो सकते हैं : अखिल 
भारतीय इतिहास संकलन समिति पश्चिमी उत्तर 
प्रदेश एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय 
में इतिहास के प्रोफेसर डॉ. विघ्नेश कुमार 


उत्तर प्रदेश के बिजनौर स्थित काजीपुरा गांव की मिट्टी से मिले पुराने जेवर | 


त्यागी ने बताया कि मिले जेवर पांच हजार 
वर्ष पुराने ताम्र युग के हो सकते हैं, जो हड़प्पा 
सभ्यता के समकालीन है। उन्होंने बताया कि 
बिजनौर जिले में महाभारत से पहले तक की 
पुरानी सामग्री मिलती रही है। इससे पहले भी 


जागरण 


बिजनौर जिले के राजपुर परसु गांव से ताम्र युग 
के उपकरण मिले थे। 2046 में भी हीमपुरदीपा 
गांव के पास करीब 60 उपकरण मिले थे। यह 
भी हडप्पा काल के थे। इसकी पुष्टि पुरातत्व 
विभाग कर चुका है। 


यूएसएफडीए ने की रेनिटिडिन में कैसर 
कारक मिलने की पुष्टि 


चेती सरकार, इग कंट्रोलर जनरल ऑफ . 
इंडिया ने दिए जांच के निर्देश 


औषधि विभाग उदासीन 


ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफडइंडिया की ओर 
से आदेश जारी होने के बावजूद औषधि 


विभाग की नींद नहीं टूटी है ।एक अनुमान के 
मुताबिक, प्रदेश में इस साल्ट का सालाना 
कारोबार पांच करोड़ रुपये से ज्यादा है। 


संगठनों ने सर्वोच्च व अन्य न्यायालयों में 
परिवाद दायर कर दवा पर प्रतिबंध लगाने की 
मांग की है। अभी इस पर सुनवाई नहीं हुई है। 
थोक व फुटकर दवा विक्रेताओं के संगठनों ने 
भी इस मांग का समर्थन किया है और कंपनियों 
से बाजार में उपलब्ध दवा को वापस लेने की 
मांग की है। 


मुख कैंसर के रोगियों 
का दद होगा कम 


जागरण संवाददाता, कानपुर : मुख कैंसर रोगियों 
का दर्द काफी हद तक कम करने की तैयारी है। 
इसके लिए पोषक तत्वों का सहारा लिया जाएगा। 
दूसरे चरण में ऐसी डिवाइस बनाई जाएगी, 
जिससे रोगियों पर विकिरण का खतरा टाला जा 
सके। इस पर उत्तर प्रदेश के कानपुर के जेके 
कैंसर संस्थान और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
मिलकर काम करेंगे। 

कानपुर के आसपास जिलों में मुख कैंसर के 
रोगियों को संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसकी 
बड़ी वजह पान मसाला व तंबाकू का सेवन है। 
संस्थान में हर माह 500 से अधिक नए रोगी आ 
रहे हैं। उनको दवाओं के साथ ही रेडिएशन भी 
दिया जाता है। मुंह में जख्म होने के चलते वह 
सही तरह से खाना नहीं खा पाते हैं। नतीजतन, 
शरीर में पौष्टिक तत्व कम हो जाते हैं और खून 
की कमी हो जाती है। रोगी दिन-ब-दिन कमजोर 
होता चला जाता है। जेके कैंसर संस्थान और 
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ व शोधार्थी 
मुख कैंसर रोगियों के आहार पर काम करेंगे। 
सबसे पहले उनके लिए डाइट चार्ट बनाया 
जाएगा। डाइट चार्ट में शामिल खाद्य पदार्थ घर में 
आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। इसके बाद 500 
रोगियों की मॉनिटरिंग को जाएगी। उनके ठीक 
होने के बाद भी जांच के आधार पर डाटा तैयार 
होगा। संस्थान और विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ 
एक साल तक उसका अध्ययन करेंगे। 


G3 सरकारको दवा पर रोक लगानी चाहिए | 
अपीलहैकि फुटकर विक्रेता दवा की 
खरीद-दिक्री तुरंत बंद कर दें | जो दवा आ गई है, 
उसे वापस करें| 

- उमेशश्रीवास्तिव, महामंत्री, रिटेलर्स केमिस्ट 
एंड इगिस्ट एसोसिएशन 

यह जनस्वास्थ्य से खिलवाड़ है ।यूएसएफडीए की 
रिपोर्ट के बद सरकार को तत्काल इसपर रोक 
लगानी चाहिए। कंपनी इस दवा,कों बाप॒सेलें | 

- शैलेंद्र सिंह टिल्लू «अध्यक्ष, जिला केमिस्ट 
एंड डूगिस्ट एसोसिएशन 

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के निर्देश मिल 
गए हैं | बड़ा कारोबार है । एक सार्थँकिक्री बंद नहीं 
हो पाएगी । नमूने लेकर जांच को भेजे जाएंगे । 

- जेबी सिंह, सहायक आयुक्त औषधि, अलीगढ़ 
एफएसडीए या मेडिकल काउंसिलासे आइएमए 
को कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है ।इसलिए यह भी 
नहीं कह सकते कि डॉक्टर दवा लिखें अथवानही। 
- डॉ. जयंत शर्मा, स्टेट सेक्रेटरी, इंडियन 
मेडिकल एसोसिएशन 


हर साल करीब 25 लाख श्रद्धालु मंदिर 
में टेकते हैं माथा, यहां चारों दिशाओं में हैं 
भगवान भोलेनाथ के मंदिर 
लेती थीं। लेकिन दैत्य के अत्याचारों से तंग 
आकर देवताओं ने भगवान शिव से गुहार लगाई 
और तब शिव ने जलधर दैत्य का वध करने का 
निश्चय किया। जलधर दैत्य के श्राप से बचने के 
लिए भगवान विष्णु को उन्होंने भेष बदलकर 
वध करने के लिए कहा। भगवान विष्णु ने दैत्य 
का वध कर दिया। अपने जीवन के अंतिम 
क्षणों में जलधर दैत्य ने भगवान शिव से वरदान 
प्राप्त किया कि जो उपासक जलधर पीठ क्षेत्र 
में आराधना करेगा, उसको आराधना चार गुना 
अधिक फलित होगी। जलधर दैत्य ने जलधर 
पीठ क्षेत्र में 365 देवालयों व चार द्वारपालों की 
स्थापना की थी। 

ऐसे पहुंचें चिंतपूर्णी के दरबार... : मां 
चिंतपूर्णी के दरबार में पहुंचने के लिए उत्तर 
भारत के करीब सभी बड़े शहरों से सीधी बस 
सेवा है। श्रद्धालु चंडीगढ़, नंगल, ऊना से होते 
हुए चिंतपूर्णी पहुंच सकते हैं। दो अन्य मार्ग 
होशियारपुर और तलवाडा से हैं। होशियारपुर 
और ऊना से चिंतपूर्णी की दूरी 50 किलोमीटर 
है। वहीं रेलमार्ग से भी श्रद्धालु अम्ब तक पहुंच 
सकते हैं। अम्ब में दिन में दो बार ट्रेन आती व 
जाती है। अम्ब की चिंतपूर्णी से दूरी महज 23 
किलोमीटर है। वहीं हवाई मार्ग से श्रद्धालुओं के 
पहुंचने के लिए नजदीकी हवाई अड्डा कांगड़ा 
के गगल में है, जिसकी चिंतपूर्णी से दूरी लगभग 
68 किलोमीटर है। 


हिमाचल प्रदेश के ऊना में मंदिर में विराजमान 
माता चिंतपूणी । जागरण 


50 साल के रणदीप 25 
बार कर चुके हैं रक्‍तदान 


द il # 


चंडीगढ़ में रणदीप बत्ता को सम्मानित करते पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ कें प्रशासक वीपी 


सिंह बदनौर | जागरण 
सुमेश ठाकुर, चंडीगढ़ रक्तदान के लिए विभिन्न शहरों में 
लालाला जाकर लोगों को करते हैं जागरूक 
(दा वि वाव व त्विति है कर 3 मल कम 230 otRR 
इसी सोच के साथ चंडीगढ़ निवासी रणदीप | !* bre और प्रमुख 
बत्ता ने रक्तदान अभियान शुरू किया था। Se Dl 
50 साल के रणदीप बीते 30 साल में 25 र 
बार रक्तदान कर | 
रहे हैं। अपने शहर में | ऐसेही किसी अभिनव, 
ही नहीं, 4 Be प्रेरक व सार्थक प्रयास की जानकारी 
स्वस्थ समाज की राजधानियों और | आपभी हमें दे सकते हैं, जो व्यक्ति, 
प्रमुख शहरों में उन्होंने रक्तदान कर लोगों को देश व समाज को नवप्रेरणा से भर 
जागरूक किया। सकती हो | संक्षिप्त विवरण 
पेशे से व्यवसायी रणदीप को रक्तदान के response.story@jagran.com 
लिए अनेक सम्मानों से नवाजा जा चुका है। | पर भेजें। 
हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री 
उन्हें सम्मानित कर चुके हैं।रणदीप ने बताया की जान पर बन आई है। लोगों ने बताया कि 
कि वह 30 वर्षों से रक्तदान कर रहे हैं, इस अस्पताल के ब्लड बैंक में रकत की कमी होने 
बीच जब लगा कि मात्र उनके योगदान से भी के चलते मरीजों की मौत तक हो जाती है। 
कहीं अधिक जरूरी है कि सभी लोग रक्तदान वहीं से मैंने जागरूकता फैलाने का संकल्प 


के प्रति जागरूक हों, तब इसे अभियान का 
रूप देने का प्रयास शुरू कर दिया। ज्यादा से 
ज्यादा जागरूकता फैले, इसके लिए 2075 
से काम कर रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी 
तक रक्तदान करने और जागरूकता फैलाने 
का अभियान चला रहे हैं। अब तक सभी 
राज्यों की राजधानी और प्रमुख शहरों में 
रक्तदान शिविरों में जाकर भाग ले चुके हैं। 
रक्तदान करने के फायदे लोगों को बताते हैं। 

रणदीप ने बताया, 2044 में किसी 
अस्पताल में गया था, पता चला कि वहां रक्त 
की बहुत ज्यादा कमी है, जिसके कारण लोगों 


लिया और जगह-जगह पर जाकर रक्तदान 
शुरू कर दिया। इस अभियान में रक्तदान 
करने के साथ-साथ लोगों को बताता हूं कि 
इससे कोई कमजोरी नहीं आती। रणदीप 
से प्रेरणा लेकर उनके 25 वर्षीय बेटे ने भी 
रक्तदान करने की शुरुआत की है। रणदीप ने 
बताया कि बेटा अभी तक तीन बार रक्तदान 
कर चुका है। रक्तदान के अलावा रणदीप 

देहदान के लिए भी स्वीकृति दे चुके हैं। 
सरोकार की अन्य खबरें पढ़ें 
www.jagran.com/topics/ 
positive-news 


उप्र के सुपरमैनु#द्दिल्ला का चीन में जलवा 


मोहसिन पाशा, मुरादाबाद 


उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के छोटे से गांव ढकिया 
जुम्मा के सुपरमैन अब्दुल्ला पठान की ताकत 
का चीन ने भी लोहा मान लिया है। हैरतअंगेज 
स्टंट देखकर चीन के वीमेट एप ने अब्दुल्ला को 
अपना ब्रांड एंबेसडर बनाया है। वह खाली ट्राली 
कंधों से आसानी से खींच लेते हैं। 

ढकिया जुम्मा गांव निवासी पहलवान 
अब्दुल रहीम के 24 वर्षीय बेटे अब्दुल 
समद उर्फ अब्दुल्ला पठान में अपने पिता को 
ही भांति शुरू से बलशाली बनने को ललक 
थी। वह अपनी ताकत का अहसास कराते 
रहते थे। कभी एलपीजी सिलेंडर को सबसे 
छोटी अंगुली से उठा लेते तो कभी कंधे 
के सहारे खाली टक और ट्राली को आसानी 
से खींचते। यह देखकर ग्रामीण उन्हें सुपरमैन 


डल्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनना है सपना 


अब्दुल्ला का कहना है कि उसने बारहवीं तक पढ़ाई 


करके पॉलीटेक्निक में डिप्लोमा किया | बड़े भाई 


इंजीनियर अब्दुल खालिक उसके गुरु हैं | उन्होंने अब 
अपने शौक को ही कॅरियर बना लिया है । उनका सपना 
वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट (डब्ल्यूडब्ल्यूई) के रिंग में 


उतरकर चैंपियन बनना है। 


चीनेके.वीमेंट एप ने बनाया ब्रांड एवेंसडर 


एक अंगुली से उठातेहैं सिलेंडर, कंधे से 
खींचते हैं खाली ट्रक व ट्राली 


कहने लगै। चार माह पहले फिटनेस 
संबंधित 3500 वीडियोबबनाकर बीमेहछप़ पर 
डाली तो वह इतनें लोकप्रिय हए कि स्रोशल 
मीडिया में उनके चार लाख से अधिकाप्रशंसक 
बन गए। 

टीम ने देखी फिटनेस और हैरतअंगेज कारनामे 
: चीन के वीमेट एप को टीम 23 सितंबर को 
उनको हकीकत जानने उनके गांव पहुंची। 
कुदरकी के किसान इंटर कॉलेज में अब्दुल्ला 
के करतब देखकर टीम हैरान रह गई। चंद सेकंड 
में उन्होंने दर्जनों ईंटें भी तोड़कर दिखाई। इसके 
बाद वीमेट ने उनसे अनुबंध करके अपना ब्रांड 
एबेंसडर बना लिया। 


डाइट पर विशेष ध्यान 
छह फीट एक इंच लंबे अब्दुल्ला 
पठान का वजन 88 किलोग्राम है| वह 


अंकुरित भोजन सबसे ज्यादा लेते हैं । 
इसके अलावाप्रोटीन के लिए मांस, 
मछली और अंडे का सेवन करके 
अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं | 


ट्रक खीचते अब्दुल्ला पठान | 


फाइल 


राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 


मंगलवार ] अक्टूबर 2079 


कस 
wwW.jagran.com 


देश का सबसे पुराना 


अर्धसैनिक कबल 


जेएनएन, नई दिल्ली 


असम राइफल्स का पूरा नियंत्रण गृह 
मंत्रालय को सौंपने के प्रस्ताव का सेना ने 
विरोध किया है। सेना का कहना है कि इस 
बदलाव से चीन से लगती सीमा को निगरानी 
के काम को गंभीर संकट पैदा होगा। यह 
मामला प्रकाश में आने के बाद देश का 
सबसे पुराना अर्धसैनिक बल चर्चा में आ 
गया है। इसने अपनी स्थापना के समय से 
अब तक अपनी भूमिका, संरचना और कार्य 
के मामले में कई बदलाव देखे हैं। एक छोटी 
शुरुआत से असम राइफल्स देश के सबसे 
बेहतर संगठनों में से एक में विकसित हुआ 
है। आइए जानते हैं इसके गठन और अब 
तक इसमें हुए बदलावों के बारे में... 

कब हुआ था गठन? : देश के सबसे पुराने 
अर्धसैनिक बल का गठन अंग्रेजों ने 835 
में किया था। तब इसका नाम कछार लेवी 
थी।इसके गठन के वक्त इसमें 750 जवान 
थे और इसका काम सिर्फ असम के बागानों 
और उनकी संपत्तियों की आदिवासियों के 
हमले से रक्षा करना था। समय-समय पर 
इसके नाम में बदलाव होते रहे। 883 में 
असम फ्रटियर पुलिस, 7897 में असम सैन्य 
पुलिस, 973 में पूर्वी बंगाल और असम 
सैन्य पुलिस नाम हुआ और आखिरकार 
4947 में असम राइफल्स बना। 

किन युद्धों में निभाई भूमिका? : असम 
राइफल्स और इसकी पूर्ववर्ती यूनिटों ने 
दोनों विश्व युद्ध सहित कई बड़ी लड़ाइयों में 
अहम भूमिका निभाई। प्रथम विश्व युद्ध के 
दौरान कई बटालियनों के जवानों को गोरखा 
रेजिमेंट के अंतर्गत युद्ध करने के लिए यूरोप 
भेजा गया। वहां उनका प्रदर्शन बेहतरीन 
रहा और यहीं से इस बल का नाम असम 
राइफल्स हो गया। अपने घरेलू मोर्चे पर 
बल को असली परीक्षा कुकि विद्रोहियों के 
खिलाफ कार्रवाई में हुई। उस समय असम 
राइफल्स की पांचवीं बटालियन की स्थापना 
लोखरा में की गई। इसके बाद द्वितीय विश्व 
युद्ध में जब जापानियों ने दक्षिण पूर्व एशिया 
को रौंद डाला तो ब्रिटिश इंडिया का पूर्वी 
छोर असुरक्षित हो गया। सबसे पहले 
असम राइफल्स को बर्मा (अब म्यांमार) 
में नागरिकों को सुरक्षित निकालने का काम 
सौंपा गया। जवानों ने सराहनीय कार्य किया। 
जब युद्ध असम पहुंचा तब भी इसके जवानों 
ने अदम्य साहस का परिचय दिया। 947 
में उपनिवेशी बल से राष्ट्रीय बल के रूप 
में इसका परिवर्तन हुआ। आजादी के बाद 
त्रिपुरा और नगालैंड में पैदा हुई चुनौतियों से 
निपटने में असम राइफल्स ने मुख्य भूमिका 
निभाई।962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान 
चीनी सैनिकों ने नॉर्थ-ईस्ट के कई इलाकों 
में कब्जा करना शुरू कर दिया था। तब 


सतेंद्र डंडरियाल, देहरादून 


2043 को चारधाम आपदा ने समूची केदारघाटी 
समेत पूरे पहाड़ को गहरे जख्म दिए। केदारघाटी 
में तो आज भी उस खौफनाक मंजर को याद 
कर लोग सिहर उठते हैं, जिसने देखते ही देखते 
घाटी में सब-कुछ तबाह कर डाला था। सबसे 
ज्यादा तकलीफ तो उन बच्चों ने झेलनी पड़ी, 
जिनके सिर से माता-पिता का साया उठ गया था। 
ऐसे विपरीत हालात में इन बच्चों का सहारा बनीं 
सेवानिवृत्त शिक्षा निदेशक (विद्यालयी शिक्षा) 
पुष्पा मानस और उनके पति एडवोकेट कालिका 
प्रसाद मानस। सीमांत चमोली जिले के पोखरी 
ब्लॉक से ताल्लुक रखने वाले इस दंपती की 
प्रेरणा से आज कई सेवानिवृत्त लोग अपनी पेंशन 
की राशि से आपदा पीड़ितों की मदद कर रहे हैं। 

वर्तमान में देहरादून में रह रहे मानस दंपती 
ने मदद के लिए सबसे पहले चमोली जिले के 
पोखरी ब्लॉक को उन बेटियों को चुना, जिनके 
सिर से आपदा में माता-पिता का साया उठ गया 
था। वर्ष 2043 में पुष्पा मानस उत्तराखंड राज्य 
बाल कल्याण परिषद में महासचिव के पद पर 
तैनात थीं। राज्यपाल इस परिषद के अध्यक्ष होते 
हैं। तब वह तत्कालीन राज्यपाल के निर्देश पर 
आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को राहत सामग्री 
वितरित करने के लिए गईं | परिषद का महासचिव 
होने के नाते उन्होंने तत्कालीन सरकार को सुझाव 


,640 किमी लंबी म्यांमारैसेलगँती 
सीमा की सुरक्षा करता है यह बल 


मिल चुके हैं ये सम्मान 


अशोक चक्र 


चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकने के 
लिए असम राइफल्स के जवानों को सीमा 
पर तैनात किया गया था। इसके अलावा 
दिसंबर 988 से लेकर फरवरी 990 के 
बीच श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के दौरान 
असम राइफल्स को तीन बटालियनों को 
तैनात किया गया था। वर्तमान में इसकी 
बटालियनों की संख्या 48 है और इसमें 55 
हजार जवान हैं। 

किसके अधीन आता है और क्या है 
प्रस्ताव? : असम राइफल्स पर प्रशासनिक 
नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास है, जबकि 
उसका परिचालन नियंत्रण सेना के अधीन 
है। गृह मंत्रालय के प्रस्ताव में असम 
राइफल्स को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस 
(आइटीबीपी) के साथ विलय करने और 
इसके तहत सभी परिचालन नियंत्रण गृह 
मंत्रालय के अधिकार में लाने को बात कही 
गई है। सेना ने इस प्रस्ताव पर गंभीर चिंता 
जताते हए इसका विरोध किया है। 


देहरादून में अपने निवास पर पुष्पा मानस और उनके पति एडवोकेट कालिका प्रसाद मानस। 


दिया कि आपदा प्रभावित बच्चों को राजीव गांधी 
नवोदय विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिलाकर 
उनके शिक्षण को व्यवस्था सुनिश्चित को जाए, 
लेकिन तकनीकी कारणों से उनके सुझाव पर 
अमल नहीं हो पाया। पुष्पा मानस ने आपदा 
को विभीषिका को करीब से देखा था, इसलिए 
उन्होंने स्वयं ही ऐसी बेटियों को मदद का संकल्प 
लिया। शुरुआत कुछ बेटियों को आर्थिक मदद 
देने के साथ हुई, जिनमें हर जाति-धर्म को बेटियां 
शामिल थीं। इन बेटियों में से कई ने दसवीं व 
2वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और 
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में एक सितंबर तक देश में स्वाइन फ्लू के 27,000 से ज्यादा 
मामले सामने आ चुके हैं। देश में तो 205 में इस वायरस का 
प्रकोप चरम पर था, तब कुल 42,592 मामले सामने आए थे। 


मप्र में उपेक्षा का शिकार हुआ 


लता मंगेशकर पुरस्कार 


अनदेखी » सरकार को तीन साल से नहीं मिला पुरस्कार के लिए पात्र कलाकार 


984 में तत्कालीन मुख्यमंत्री 
अर्जुन सिंहने की थी शुरुआत 


राजीव सोनी, भोपाल 


भारत रत्न स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर के नाम 
पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित 'लता 
पुरस्कार' उपेक्षा का शिकार होता जा रहा है। 
तीन साल होने को आए हैं, लेकिन पुरस्कार के 
लिए संस्कृति विभाग को कोई पात्र नहीं मिला। 
सरकार ने 2042 से 2046 तक के पुरस्कार एक 
साथ बांटकर औपचारिकता पूरी को थी, तब भी 
203 और 2044 के पुरस्कार वितरित नहीं हो 
पाए। अब 207 एवं 2048 के पुरस्कार लंबित 
हो चुके हैं, 2049 भी खत्म होने को है।इस तरह 
पांच साल के पुरस्कार फिर एक साथ दिए जाने 
की स्थिति बन रही है। 

सुगम संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले इस 


सुधीर पांडेय, चाईबासा 


झारखंड और पश्चिमोबंगालं की ओडिशा सीमा 
से सटे भुमरू पहाड़ पर खनन एवं भूतत्व विभाग 
की टीमले मैंगनीज अयस्क को गुफा खोजी 
है। अंग्रेजों के जमाने की यहागुफाउच्च श्रेणी 
का मैंगनीज अपने,समेटे हुई है। जमीन से 
करीब एक हजर फीट ऊपर मैंगनीज के पहाड़ 
में बनाई गई गुफा में भूवैज्ञानिकी को आठसे नो 
की संख्या में एडिट एबं शॉफ्ट मिले हैं। इससे 
यह पता चलब्रीहै कि 927 से पहले अंग्रेज 
शासनकाल में यहां मेंगनीज अयस्क का खनन 
किया जा चुका है।देश आजाद होने के बाद से 
यह भंडारण सरकार कील्नजर में नहीं था। 207 
में यहां मैंगनीज अयस्क कै अकूत भंडार का 
पता चला। गुफा काफी अंदर तर्क पाई गई है। 
वर्तमान में माइनिंग एक्सपलोरेशन कारपोरेशन 
लिमिटेड (एमईसीएल ) सरकार के निर्णय के 
आलोक में जियो फिजिकल सर्वे यहां कराया 
जा रहा है। इस सर्वे के बाद भेदन (ड्रिलिंग) 
का कार्य कराया जाएगा। 

भुमरू पहाड़ पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला 
प्रखंड अंतर्गत गालूडीह क्षेत्र से करीब 25 
किलोमीटर भीतर है। भुमरू में मिले मैंगनीज 
अयस्क के अकूत भंडार से भूतत्व विभाग 
खासा उत्साहित है और झारखंड के विकास के 
लिए इसे काफी अहम माना जा रहा है। कोल्हान 
प्रमंडल के भूतत्व विभाग के उपनिदेशक संतोष 
कुमार सिंह ने बताया कि खान सचिव अबु बकर 
सिद्दीकी और भूतत्व निदेशक कुमारी अंजलि के 
आदेश के अनुपालन में हम लोगों ने करीब तीन 
साल पहले एक टीम का गठन किया था। इसमें 


जागरण 
कई आज उच्च शिक्षा हासिल कर रही हैं। 

पेंशन की राशि से बनाया ट्रस्ट : बेटियों को 
मदद का दायरा बढ़ने लगा तो पुष्पा मानस ने 
अपने माता-पिता के नाम पर 'पार्वती देवी 
गंगाराम भट्ट ट्रस्ट' को स्थापना को। इसमें 
उनके पति एडवोकेट कालिका प्रसाद मानस, 
आइटीबीपी (भारत-तिब्बत सीमा पुलिस) 
के सेवानिवृत्त डिप्टी कमांडेंट उनके बड़े 
भाई कुशला नंद भट्ट व भाभी लीला भट्ट, 
सेवानिवृत्त शिक्षक बहन सुरेखा शमां व 
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से सेवानिवृत्त अधिकारी 


पुरस्कार की देशभर में बड़ी प्रतिष्ठा है। पुरस्कार 
को लेकर शुरुआती दो दशक तक सरकार ने 
गंभीरता दिखाई, लेकिन बाद में इसकी अनदेखी 
होने लगी। वर्ष 984 में मप्र के तत्कालीन 
मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने यह पुरस्कार शुरू 
किया था। दो दशक के बाद इसकी गरिमा कम 
होती गई। इसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाने 
लगा और कार्यक्रम औपचारिकता का शिकार 
हो चला। 

2076 तक के पुरस्कार संस्कृति विभाग को 
एक साथ देना पड़े, क्योंकि 2072 से इन्हें नहीं 
दिया गया था। 2077 में हुए कार्यक्रम में 202, 
205 और 2076 के पुरस्कार क्रमशः गायक 
उदित नारायण, ऊषा खन्ना और अनु मलिक को 
दिए गए, लेकिन 2043 एवं 2044 के पुरस्कार 
रह गए। इन्हें क्रमशः पार्श्व गायिका अलका 
याग्निक और संगीत निर्देशक बप्पी लाहिड़ी को 
दिया जाना था, लेकिन तब ये दोनों कार्यक्रम में 


गालूडीह से 25 किलोमीटर अंदर भुमरू 
पहाड़ पर इसका अकूत भंडार 


अंग्रेज शासनकाल में यहां किया जा चुका 
है मैंगनीज अयस्क का खनन 


3 गुफा का मैगनीज काफी अच्छे ग्रेड का 
हे । अध्ययन के अनुसार, यह औसतन 
35 से 50 के बीच का ग्रेड है सर्वै व ड्रिलिंग 

का काम पूरा होने के बाद इसे नीलामी के लिए 
सरकार को समर्पित कर दिया जाएगा । उम्मीद 
कर रहे हैं कि अगले साल होली तक नीलामी के 
लिए मैंगुनीज अयस्क खदान तैयार हो जाएगी। 
(संतोष कुमार सिंह, उपनिदेशक, भूतत्व 
विभाग, पश्चिमी सिंहभूम 


भूवैज्ञानिक ज्योति शंकर सतपथी, रामावतार 
कुमार यादव और सर्वेक्षक जय प्रकाश नारायण 
समेत अन्य विशेषज्ञां.को शामिल किया गया था। 
इन लोगों नें भुमरू पहाड़ का विस्तृत भूतात्विक 
चित्रणङ्न्की कार्य किया। प्रथम हष्टया मैपिंग के 
दौरान मेंगनीज के काफी स्ट्राइक लेंथ में एक से 
दो किलोमीटर एवं चौड़ाई में दो से तीन मीटर के 
मेंगनीज अयस्क ऊपर में ही पाए गए हैं। 

पश्चिमी सिंहभूम के गुवा, नोवामुंडी, 
जामदा, चाईबासा के पास मेंगनीज अयस्क 
प्रचुर मात्राक्षें है॥बड़ाजामदा में देबक्कीभाई 
वेलजी और विजय कुमार ओझा की 
मेंगनीज खदान चालुढुहै। इसके अलावा 
जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को गालूडीह 
के झाटीझरना, भुमरू पहाड, बोड़ामीऔर 
धालभूमगढ क्षेत्र में भीबिंडारोमिला है। यहों 
लाखों टन मैंगनीज है॥ 


सेवानिवृत्त शिक्षा निदेशक पुष्पा मानस व 
उनके वकील पति कालिका प्रसाद मानेस 
उठा रहे बेसहारा बेटियां की शिक्षा काभार 


2075 से दे रहे मातृ-पितृ विहीन मेधावी 

बेटियों को छात्रवृत्ति, कई कर चुकी प्रथम 

श्रेणी में दसवीं व 2वीं उत्तीर्ण, कई ले रहीं 

उच्च शिक्षा 
उनके पति किशोर शर्मा ने भी सहयोग दिया। 
सभी सेवानिवृत्त परिजनों ने ट्रस्ट में अपनी पेंशन 
की राशि देकर क्षेत्र की मातृ-पितृ विहीन मेधावी 
बेटियों को मदद का सिलसिला शुरू किया। 
शैक्षिक सत्र 205-76 में ट्रस्ट के जरिये 47 
मातृ-पितृ विहीन मेधावी बेटियों को छात्रवृत्ति 
दी गई। सत्र 2046-77 में यह संख्या 26, सत्र 
2077-78 में 42 और सत्र 208-49 में 50 
पहुंच गई, जबकि सत्र 209-20 के लिए 06 
बेटियों को मदद दी गई। 

ऐसे जुटाई मदद, चल पड़ा सिलसिला : निजी 
संसाधनों से ही 5.20 लाख को धनराशि जमा 
कर कॉरपस फंड बनाकर उसे बैंक में फिक्स्ड 
डिपॉजिट किया गया। इससे अर्जित ब्याज से 
मातृ-पितृ विहीन बेटियों को हर साल शैक्षिक 
सहायता देने का संकल्प लिया गया। फिक्स्ड 
डिपॉजिट के अलावा सभी लोग हर साल 
5-5 हजार रुपये की धनराशि जमा करते हैं। 
इससे बेटियों को छात्रवृत्ति व शैक्षिक सहायता 


आ नहीं पाए थे। उस वक्त एलान किया गया था 
कि एक-दो माह में कार्यक्रम आयोजित किया 
जाएगा, लेकिन इस बात को भी दो साल बीत 
गए और कार्यक्रम नहीं हो पाया। यही स्थिति 
अब बन रही है, 2046 के बाद के पुरस्कार 
दिया जाना बाकी हैं। 

गरिमा घटने से मंत्री भी आहत, कहा- 
भव्यता लौटाएंगे : प्रदेश की संस्कृति मंत्री डॉ. 
विजयलक्ष्मी साधौ ने कहा, “पूर्ववर्ती सरकार की 
कथनी-करनी में फर्क था, मैंने स्वयं 994 से 
चार साल तक बतौर विभागीय मंत्री ये पुरस्कार 
दिए, तब इसकी गरिमा देखते ही बनती थी।' डॉ. 
साधौ ने बताया कि हमने इस साल से पुरस्कार 
की राशि बढ़ाकर दो लाख रुपये करने को 
घोषणा विधानसभा में की है। इस पुरस्कार की 
गरिमा पुनः बहाल करेंगे। इस साल दिसंबर में यह 
कार्यक्रम विस्तृत और भव्य स्वरूप में आयोजित 
किया जाएगा। 


| 


बुलेट प्रफ हेलमेट व एंटीमाइन 
जते बचाएंगे जवानों की जान 


नवीन नवाज, श्रीनगर 


अंतरराष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर 
घुसपैठ व पाक की बार्डर एक्शन टीम (बैट ) 
को किसी भी नापाक हरकत से निपटने के लिए 
सेना और बीएसएफ अत्याधुनिक उपकरणों से 
लैस हो रही है। अग्रिम इलाकों में जवानों को 
एंटीमाइन बूट, अत्याधुनिक नाइटविजन कैमरों, 
रेडियो सेट से लैस बुलेट प्रूफ हेलमेट दिए जा 
रहे हैं। यह हेलमेट दुश्मन की दागी गोली के लिए 
अभेद्य होगा और यहां तक तोपों और मोर्टार के 
गोलों के फटने से निकलने वाले छरें भी इसका 
कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 

जम्मू-कश्मीर में पाक से सटी 202 
किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा और 776 
किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा है। आइबी- 
एलओसी को भौगोलिक परिस्थितियां अत्यंत 
दुर्गम व कठिन हैं जो घुसपैठियों व बैट दस्तों को 
भारतीय इलाके में घुसने में करती हैं । 

रक्षा मंत्रालय से संबंधित अधिकारियों ने 
बताया कि आतंकियों की घुसपैठ कराने से 
लेकर सरहदी इलाकों में बैट कार्रवाईयों के 
लिए लगातार साजिशें जारी हैं। सेना और 
बीएसएफ ने घुसपैठरोधी तंत्र को समीक्षा 


घाटशिला में मिली मैंगनीज अयस्क की गुफा 


पूवी सिंहभूम के घाटशिला प्रखंड के गालूडीह क्षेत्र स्थित एक हजार मीटर ऊपर भुमरू पहाड़ पर गुफा के 
बाहर मैंगनीज अयस्क की जांच करते भूवैज्ञानिक | 


आपदा ने अपनों को छीना, परायों ने जगाई उम्मीद की लौ हौसले ने सरला की राह 


की सरल, 27 साल बाद 


मैदान में उतर जीते पदक 
जज्ञा 


दी जाती है। 

मदद को आगे आने लगे लोग : पुष्पा मानस 
बताती हैं रशुरूआत में परिवार को लोगों ने ही 
मदुदह्की, लेकिन बाद में स्वेच्छा से कुछ लोग 
इस पुनीत कार्य का हिस्सा बन गए। उन्होंने ट्रस्ट 
में आर्थिक सहयोग देकर बेटियों की छात्रवृत्ति 
में हाथ बंटाया। इनमें समाजसेवी, नौकरीपेशा, 
कारोबाहीयानीहर तरह के लोग शामिल थे। साथ 
ही छात्रवृत्ति के लिए मानक भी निर्धारित किए 
गए। यह भी तय हुआ कि छी से 2वीं कक्षा 
तक को बेटियों को मदद दी जाएगी, लेकिन 
इसके लिएं संबंधित विद्यालयाकै प्रधानाचार्य 
को संस्तुति जरूरी होगी 

बेटियों ने दिखाई प्रतिभा : आपदा में माता- 
पिता को खोने वाली बेटियों ने हारजहीं मानी 
और हालात का सामना वख़्बीर्ड परीक्षाओं 
में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ट्रस्ट को ओर से 
शैक्षिक सत्र 209-20 मैं छात्रवृत्ति के लिए 
चयनित 06 मातृ-पितृ विहीनह्मे्यावी बेटियों 
में से 42 ने हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षा प्रथम 
श्रेणी में उत्तीर्ण की । इनमें जी आइसी उडम्रांडा में 
पढ़ने वाली सलोनी ने 84 प्रतिशत व जीआइसी 
देवीखेत में पढ़ने वाली नेहा ने 83 प्रतिशत अंक 
हासिल किए। पुष्पा मानस बताती हैं कि इनन 
42 के अलावा अन्य बेटियां भी पढ़ने में बहुत 
अच्छी हैं। सभी ने विषम परिस्थितियों में लगन 
से पढ़ाई की। 


होगा समाधान देर के सबसे बड़े मैकेनाइज्ड बायोगैस प्लांट में पराली से बनेगी बिजली 


जागरण संवाददाता, हिसार 


हिसार स्थित oo 
चौधरी चरण सिंह लाल 5s से umn के लिए हिसार gd 
चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) देश का 

हरियाणा कृषि मे सबसे बड़ा मैकेनाइज्ड बायोगैस प्लांट लगा रहा है। इसमें 
विश्वविद्यालय में पराली, कृषि वेस्ट और विश्वविद्यालय कैंपस से निकलने 
लग रहा प्लांट, वाले फूड वेस्ट से हर रोज करीब 400 किलोवाट बिजली का 
रोजाना 00 उत्पादन होगा। साथ ही हर रोज पांच टन ऑर्गेनिक खाद भी 
प्राप्त होगी। पं. दीन दयाल उपाध्याय सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 

किलोवाट बिजली फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत पांच एकड़ में छह करोड़ रुपये 
औरपांच टन की लागत से बनाया जा रहा यह प्लांट इस साल के अंत तक 
जैविक खाद का या अगले साल को शुरुआत में काम करना शुरू कर देगा। 
हे एचएयू प्रशासन के अनुसार, प्लांट से जो बिजली पैदा की 

होगा उत्पादन जाएगी, उसका उपयोग विश्वविद्यालय कैंपस में किया जाएगा। 


जो बिजली बचेगी उसे बिजली निगम को ट्रांसफर कर दिया 
जाएगा। 

हर साल जलती है 22 लाख टन पराली : मौजूदा समय में 
हरियाणा के लिए सबसे अधिक चुनौती पराली जलाने से होने 
वाले प्रदूषण है। हर साल लगभग 22 लाख टन पराली खेतों में 
जलाई जाती है, जो कैंसर और फेफड़ों की बीमारियों का कारण 
बनती है। एक टन पराली को जलाने पर 60 किलो कार्बन मोनो 
ऑक्साइड, साढ़े 4 किलो कार्बन डाइऑक्साइड, 99 किलो 
राख और दो किलो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। 


हिसार के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में तैयार हो रहा बायोगैस संयंत्र | 


O 


कुछ किसान एकत्रित होकर अपने गांव में बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं । वे गांव में ही पशुओं के गोबर, कृषि 
वेस्ट आदि से बायोगैस का उत्पादन कर सकते है । यह गैस पाइप लाइन से उनके घरों में पहुंचेगी तो ईंधन का 


भार भी कम पड़ेगा | प्लांट से जो जैविक खाद मिलेगी वह खेतों में प्रयोग करें | 
- प्रो. केपी सिंह, कुलपति, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय 


यह होगी प्लांट की 
विशेषताएं 


क्षमता- 00 किलोवाट 


सस्स्ट्रेस - गोबर, फूड वेस्ट, 
फसल अवशेष (पराली) 


बायोगैस उत्पादन- दो लाख 
घन मीटर प्रतिदिन 


कुल ऊर्जा उत्पादन - 2.236 
मेगावाट आवर प्रति वर्ष 


कुल विद्युत उत्पादन- 800 
मेगावाट आवर प्रति वर्ष 


जागरण 


कुल ताप उत्पादन- 992 
मेगावाट आवर प्रति वर्ष 


अनुकूलित जैविक खाद- पांच 
टन प्रतिदिन 


फाइल 


विजय गाहल्याण, पानीपत 


वह कॉलेज की बेस्ट एथलीट रहीं। हौसला 
ऐसा कि हर मुश्किल को सरल कर लेतीं। 
गृहस्थी की ओर कदम बढ़ाया तो एक 
दुर्घटना ने खेल की ओर से कदम खींचने 
को मजबूर कर दिया। शादी के तीन महीने 
बाद ही चारा काटने की मशीन में दायां हाथ 
कट गया। पति और बेटे ने हौसला बढ़ाया। 
27 साल बाद खेल के मैदान में उतरीं। 2॥ 
से 23 सितंबर को हरियाणा के हिसार में हुई 
राज्य पैरा एथलीट प्रतियोगिता के जेवलिन 
श्रो, व शॉटपुट में कांस्य पदक जीते। इस 
सफलता से वह और परिजन खुश हैं। वह 
दिव्यांगों के लिए नजीर बन गई हैं। हम बात 
कर रहे हैं हरियाणा के रोहतक जिले के 
बलियाना गांव की 48 वर्षीय सरला को। 

खरलाकोकशादी 4 मई, 992 को 
राजपाल मलिक से हुई | शादी के तीन महीने 
बाद मशीन में चारा क्राटते समय दायां हाथ 
कट गया। खेल ब पढाई छूट गईं। पति के 
प्रेर्ति करने के बांद उन्होंने बाएं हाथ से 
लिखने का अभ्यास क्रिया और एमए की। 
खेत में गेहूं वधान को कटाई भी कर लेती 
हैं । अबनगनबाड़ी वकर हैं। 

80 वर्षीय निर्मला से ली4नैवलिन थो की 
ट्रेनिंग : सरला मलिक ने बतायाँकि वह 
कॉलेज में बेस्ट एथलीटों में शुमार रही हैं। 
उन्हें खेलों में हमेशा से ही दिलचस्पी थी। 
वह जहां रहती थीं, वहांछछखेलों को बहुत 
महत्व दिया जाता थाँ। इसलिए उन्होंने भी 


सेना-बीएसएफ जवान किए जा रहे 

आधुनिक उपकरणों से लैस 
करते हुए उसमें सुधार लाते हुए अग्रिम इलाकों 
में तैनात जवानों व अधिकारियों के साजो 
सामान को अत्याधुनिक बनाया है। अग्रिम 
इलाकों में बिछाई बारूदी सुरंगों का स्थान कई 
बार बारिश व हिमपात के दौरान बदल 
जाता है। गश्त के दौरान कई बार जवान 
चपेट में आ जाते हैं। अग्रिम इलाकों में जवानों 
को एंटीमाइन बूट के अलावा जमीन में दबाए 
विस्फोटक उपकरणों का पता लगाने वाले 
अत्याधुनिक मेटल डिटेक्टर उपलब्ध कराए 
गए हैं। 

नए हेलमेट व उसके साथ लैस एनवीडी 
व रेडियो सेट को एलओसी पर ऑपरेशनल 
गतिविधियों व स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों 
को ध्यान में रखते तैयार किया है। पहले जो 
एनवीडी और हेलमेट उपलब्ध हैं, वह कारगर 
साबित नहीं हो पा रहे थे। पुराने एनवीडी रात 
के अंधेरे में एक समय विशेष या परिस्थिति में 
दुश्मन को हरकत को नहीं देख पाते थे। नए 
हेलमेट जो अत्याधुनिक एनवीडी और सेंसर से 
लैस हैं, पूरी तरह सुरक्षित हैं। 


कोलकाता के गांधी भवन 
में कल से दीदार कर 
सकेंगे 'अनदेखे' बापू का 
जागरण संवाददाता, कोलकाता : कोलकाता के 
बेलियाघाटा इलाके में स्थित गांधी भवन में दो 
अक्टूबर से महात्मा गांधी को दुर्लभ तस्वीरों 
को आम लोगों के अवलोकन के लिए प्रदर्शित 
किया जाएगा। इसके साथ ही लोग गांधीजी द्वारा 
उपयोग को गई कई वस्तुओं को भी देख पाएंगे। 
पूर्व कलिकाता गांधी स्मारक समिति को एक 
अधिकारी ने कहा कि गांधी भवन में महात्मा 
गांधी से जुड़ीं कई दुर्लभ तस्वीरें हैं। एक तस्वीर 
में गांधीजी लालटेन की तरफ देख रहे हैं। एक 
अन्य तस्वीर, जो 4 सितंबर, 947 को ली गई 
थी, उसमें दो समुदायों के नेता आश्रुपूरित आंखों 
से महात्मा गांधी से सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ 
किए जा रहे आमरण अनशन को वापस लेने 
की अपील कर रहे हैं। एक तस्वीर में गांधीजी 
मौन व्रत में हैं। आजादी के बाद देश में जब 
सांप्रदायिक दंगा फैला था, तब गांधीजी 947 
के अगस्त व सितंबर महीने में इसी गांधी भवन में 
आकर ठहरे थे। पहले इसका नाम 'हैदरी मंजिल' 
था। गांधीजी अपने अनुयायियों के साथ यहां के 
सात कमरों में से दो में ठहरे थे। 

अधिकारी ने आगे बताया-' यहां गांधीजी 
द्वारा इस्तेमाल किया गया चरखा, निस्तर, 
तकिया, चाय को प्याली व अन्य चीजें हैं। 
गांधीजी ने उत्तर 24 परगना के सोदपुर में एक 
आश्रम को स्थापना की थी। वहां गांधीजी द्वारा 
इस्तेमाल की गई चीजों को भी यहां प्रदर्शित 
किया जाएगा।' पूर्व कलिकाता गांधी स्मारक 
समिति 950 के दशक से इस भवन का 
रखरखाव कर रही है। 


शादी के तीन महीने बाद ही चारा 
मशीन में कट गया था हाथ 


पति और बेटे ने हौसला बढ़ाया तो जीत 
लिया मैदान 


हिसार में हुई प्रदेशस्तरीय पैरा एथलीट 
स्पर्धा में जैवलिन थो व शॉटपुट में 
जीता कांस्य पदक 


सरला मलिक 


सरला मलिक ने राज्यस्तरीय 

प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रदर्शन 
किया है ।लड़कियों को उनसे सीख लेकर 
खेलों में आगे आना चाहिए | वे भी पदक जीत 


इसमें आगे बढ़ने की सोची। कॉलेज के दिनों 


में उन्होंने चार पदक भी जीते। हालांकि, सकी हैं। 

इसके बाद एक हादसे ने उनके जीवन की - अनिल कुमार, जिला खेल अधिकारी 
राह बदलदी।वहकहतीहे,हाथकटने 77777 
के बाद उन्हें यकोन नहीं था कि खेल में सरला को समय-समय पर प्रोत्साहित किया 
पदक जीत पाएंगी। पड़ोस की अंतरराष्ट्रीय और उन्हीं की मदद से फिर खेल के मैदान 
मास्टर एथलीट निर्मला देशवाल ने उन्हें पर उतरीं। उन्होंने 208 में पंचकूला में हुई 
जैवलिन थ्रो का अभ्यास कराया। साथ ही राज्यस्तरीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 
उन्हें बताया कि वह एक हाथ न होते हुए में जेवलिन श्रो में रजत, 400 और 5000 


भी खेलों में आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता था। 


अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतना लक्ष्य 
सरला ने बताया कि राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीतने से उनका हौसला बढ़ा है । उनका 
लक्ष्य अब अंतरराष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना है । अब वह हर रोज 
तीन घंटे अभ्यास करती हैं । बेटा रवि भी अभ्यास में उनका सहयोग करता है | 


> 
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सोना 
प्रति दस ग्राम इछ २240 


रें 38,530 


एचएमएसआइ ने शुरू की बीएस-6 एक्टिवा की डिलीवरी 

नई दिल्ली : होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एचएमएसआइ) ने अपने 
पहले बीएस-6 दोपहिया वाहन एविटवा-25 की डिलीवरी शुरू कर दी है | कंपनी ने बीएस-6 
एविटवा की चाबी इसके पहले ग्राहक अंकुर अरोड़ा को सौंपी ।एव्टिवा-25 बीएस-6 को 26 
नएपेटेंट एप्लिकेशंस के साथ तैयार किया गया है | कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स 
एंड मार्केटिंग) यदविंदर सिंह गुलेरिंया ने कहा, ' हमें खुशी है कि हम त्योहारों के अवसर पर 
उपभोक्ताओं के लिए जश्न मनाने का एक और कारण लेकर आए हैं।' 


२45,705 


5 
प्रति किलोग्राम इछ र775 


O 


हम इस सुस्ती को एक मौके 
की तरह देखते हैं। इससे हमारे 
पोर्टफोलियो पर नकारात्मक असर नहीं 
पड़ेगा, बल्कि ग्राहकों की संख्या समेत 


पूरी संपतति में इजाफा होगा । 
— आदित्य पुरी, एमडी 
(वि) एचडीएफसी बैंक 
डॉलर रें 70.87 @ः बरं) $ 6.00 
& XO. - नर+ प्रति बैरल 


5 कारपोरेट हलचल 


सीईपीसी में हिंदी पखवाडा 


| EE जय... 
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कालीन निर्यात संवर्धन परिषद (सीईपीसी) ने 26 सितंबर को हिंदी पखवाड़ा मनाने 
के क्रम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया | कार्यक्रम में परिषद के प्रेसिडेंट 
सिद्वनाथ सिंह ने हिंदी भाषा के प्रयोग पर बल दिया | सिंह ने कहा कि हिंदी ही एकमात्र 
भाषा है जो सही मायने में राष्ट्रभाषा का दर्जा ले सकती है | 


आविदट्रेशन पर सेमिनार 


डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड ( डीएफसीसीआइएल) में 
आर्दिट्रेशन पर आयोजित एक सेमिनार में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के 
प्रेसिडेंट एलेकिसस मॉरे और सेक्रेटरी जनरल एलेक्जेंडर फेसास ने हिस्सा लिया | 
सेमिनार में आइसीए की तरफ से रूल्स ऑफ आर्बिट्रेशन पर प्रजेंटेशन दिया गया। 


इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आइजीएल) की 20वीं सालाना आम बैठक में कंपनी 
के चेयरमैन गजेंद्र सिंह ने शेयरधारकों को संबोधित किया । आइजीएल के प्रबंध 
निदेशक ईएस रंगनाथन, निदेशक (कॉमर्शियल) अमित गर्ग और बोर्ड के अन्य 


निदेशक इस मौके पर उपस्थित थे | 


पंजाब-हरियाणा ऑनलाइन 
खाद्यान्न खरीद को तैयार 


सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली 


देश की खाद्य सुरक्षा का दायित्व संभालने 
वाले राज्य पंजाब और हरियाणा भी कड़ी 
मशक्कत के बाद आखिरकार ऑन लाइन 
खरीद पर राजी हो गये हैं। चालू खरीफ 
सीजन से इन दोनों राज्यों में धान और मोटे 
अनाज को सरकारी खरीद ऑनलाइन 
शुरू हो जाएगी। इन राज्यों में सरकारी 
खरीद पर आढृतियों का दबदबा कायम 
था, उनके दबाव में ही ऑनलाइन खरीद 
और किसानों के भुगतान सीधे उनके बैंक 
खातों में नहीं हो पा रहा था। केंद्र व राज्य 
सरकार के साथ आढ्ती प्रतिनिधियों के 
बीच हुई लंबी जद्दोजहद के बाद मसला 
सुलझ गया है। 

खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ 
अधिकारी के मुताबिक इस डिजिटल 
प्रक्रिया से अनाज को सरकारी खरीद 
में जहां पारदर्शिता आयेगी वहीं किसानों 
को सूदखोरों से बचाने में मदद मिलेगी। 
दरअसल, सरकारी खरीद में शिरकत 
करने वाले आढ़ती ऑनलाइन खरीद पर 
तो सहमत थे, लेकिन किसानों के भुगतान 
को सीधे उनके बैंक खातों में भेजने में 
आनाकानी कर रहे थे। 

खाद्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार 
से होने वाली सरकारी खरीद में पंजाब ने 
छत्तीसगढ़ की खरीद प्रक्रिया को अपनाने 
का फैसला किया है। जबकि हरियाणा ने 
अपनी अलग डिजिटल प्रणाली तैयार 
कर ली है, जिस पर वह खरीद करेगा। 
देश के दूसरे हिस्से में अनाज की खरीद 
ऑनलाइन होने लगी है, जिसमें उत्तर 
प्रदेश अव्वल है। दरअसल, पंजाब और 
हरियाणा सेंट्रल पूल के लिए अनाज 
खरीदते हैं। खाद्य सुरक्षा का दायित्व दोनों 
राज्य बहुत पहले से ही निभाते आ रहे 
हैं। सरकारी खरीद का बड़ा हिस्सा इन्हीं 


बाद माने इन राज्यों के आढती 


केंद्र के दबाव में कडी मशक्कत के 


| प्रतीकात्मक फोटो 


दोनों राज्यों से आता है। खाद्य मंत्रालय के 
अधिकारियों का कहना है कि इन राज्यों में 
परंपरागत रूप से सूदखोर सक्रिय हैं, जो 
आज भी बदस्तूर जारी है। खरीद करने 
वाले आढ़ती किसानों के अनाज मूल्य का 
दो -तिहाई हिस्सा तो चेक से भुगतान करते 
थे, लेकिन एक तिहाई के भुगतान का कोई 
पुष्ट ब्योरा नहीं होता था। 

भुगतान की पर्ची और रजिस्टर पर 
किसानों के हस्ताक्षर तक नहीं होते रहे 
हैं। बातचीत के दौरान बताया गया कि 
किसान अपनी जरूरतों के हिसाब से 
फसल आने से पहले ही आढ़ती से 
कर्ज लेता रहा है। इसके लिए उसे 
नाजायज तौर पर भारी दर पर ब्याज (30 
से 35 फीसद तक) चुकाना पड़ता है। 
लेकिन किसानों की ओर से इसके लिए. 
कभी विरोध नहीं जताया गया। व्यापारी 
इसे सामाजिक समरसता को आड़ में 
चलाते आ रहे थे। 

केंद्र के सहयोग से राज्य सरकारें 
खेतिहरों को किसान क्रेडिट कार्ड 
(केसीसी) मुहैया कराने के लिए 
भी अभियान चलाएंगी। किसानों को 
संस्थागत बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने की 
भी योजना है, ताकि उन्हें नकदी के लिए 
सूदखोरों का सहयोग न लेना पड़े। 


सरकार को हर हाल में राजकोषीय घाटे 


पर नियंत्रण बनाए रखने का भरोसा 


आंकड़ों में अलग कहानी » छह महीनों में ही राजकोषीय घाटे के 78 फीसद पर पहुंची सरकार 


कारपोरेट टैक्स राहत और 
दूसरे राजस्व संग्रह में कमी के 
बावजूद वित्त मंत्रालय आश्वस्त 
जागरण व्यूरो, नई दिल्‍ली 


मंदी से लेड़ने के लिए पिछले दिनों सरकार की 
तरफ,से जब कारपोरेट टैक्स में ऐतिहासिक कटौती 
कींघोषणा को गई तो कई अर्थविदों ने चालू वित्त 
वर्ष के टौरान#. 34 फीसद के राजकोषीय घाटे के 
लक्ष्य के हसिल हीने को लेकर आशंका जताई। 
अब बित्त मंत्रालय ने जोर देकर राजकोषीय घाटा 
लक्ष्य से नहीं भठ्कनेंशका भरोसा दिलाया है। 
सोमवार को वित्त मंत्रालये में दूसरी, छमाही के 
उधारी कार्यक्रम पर फैसला हुआ और इसके बारे 
में आर्थिक मामलों केशविभाग के सकिवोअतानू 
चक्रबर्ती ने जानकारी दी। बैसे उन्होंने यह संकेत 
तो दे ही दिए कि बिदेश से उधारी लेने का विकल्प 


दूसरी छमाही के उधारी कार्यक्रम की घोषणा 
विदेशी उधारी पर मंथन जारी 


प्रतीकात्मक फोटो 


सरकार के समक्ष है लेकिन अभी तक जहां तक 
राजस्व व उधारी की बात है तो वह सब कुछ तय 
कार्यक्रम के तहत ही चल रहा है। उधर, सरकार के 
दूसरे आंकड़े बता रहे हैं कि पहले छह महीनों में 
राजकोषीय घाटा का आकार 5.54 लाख करोड़ 


प्राकृतिक गैस को कीमतों में की 
गई2 फोशद की कटौती 


नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने सोमबार को घरेलू 
प्रकृतिक गैस की कीमताई2 फीसद घटा दी। 
इस इंधन को कीमत ढाई साल में पहली बार घटाई 
गई है। नई कीमत अगले छह माह के लिए पहली 
अक्टूबर से लागू होगी। 

पेट्रोलियम मंत्रालय के पेट्रोलियम प्लानिंग 
एंड एनालिसिस सेल (पीपीएसी ) के मुताबिक, 
सरकारी कंपनियों ओएनजीसी और ऑयल इंडिया 
लिमिटेड के प्राकृतिक गैस की कीमत 3.69 डॉलर 
से घटाकर 3.23 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश 
थर्मल यूनिट (एमएमबीटीयू) कर दी गई है। इन 
दोनों कंपनियों का भारत के गैस उत्पादन में बड़ा 
योगदान है। सरकार ने मुश्किल क्षेत्रों से उत्पादित 
गैस को कीमत भी 9.32 डॉलर से घटाकर 8.43 
डॉलर प्रति यूनिट कर दी है। इससे पहले प्राकृतिक 
गैस की कीमतों में पहली अप्रैल, 2047 को कटौती 
को गई थी। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्रीज के केजी- 
डी6 ब्लॉक के मुश्किल फील्ड्स से उत्पादित गैस 
को कीमतें लगभग उसी स्तर पर रहेंगी, जो यूपीए 
सरकार के जमाने में तय की गई थीं। 

प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल उर्वरक और 
बिजली उत्पादन में किया जाता है। इसके अलावा 
इसे सीएनजी में कंवर्ट करके वाहन ईंधन के तौर 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


ऑटोमोबाइल सेक्टर को मंदी ने देश की दिग्गज 
कार कंपनी मारुति सुजुकी को एक बार फिर 'मास 
मार्केट' की तरफ मुड़ने के लिए बाध्य कर दिया है। 


मारुति की 'एस-प्रेसो' से मंदी टालने की कोशिश 


पर और कुकिंग गैस में कंवर्ट करके घरों में भी 
इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कीमतों में 
कटौती का इन क्षेत्रों पर सकारात्मक असर देखने 
को मिलेगा। 

केंद्र में नरेंद्र मोदी को सरकार ने 2044 में 
सत्ता में आनेके बाद पूर्ववती यूपीए सरकार का 
गैस प्राइसिंग फॉर्मूला' खत्म कर दिया था। युपीए 
सरकार के दौरान घरेलू प्राकृतिक गैस की कीमत 
भारतकी एलएनजी एक्सपोर्ट करने वालों को 
मिली नेटबैक कीमत औरवैश्विक गैस उत्पादकों 
द्वारा तय कोमतनके औसत के आधार पर तय की 
जाती थी 

पहली अप्रैल, 2044 को इस फॉर्मूले से तय 
प्राकृतिक गैस की कीमत 8.4 डॉलर प्रति यूनिट 
थी, जिसका उस वक्त प्रचलित स्तर 4.2 डॉलर 
था। सी. रंगराजन को अगुवाई वाली एक उच्च 
अधिकार प्राप्त समित्रिने 204 में इस निचली 
कीमत को सिफारिश की थी। मोदी सरकारने इस 
फॉर्मूले को गैस निर्यात करने वालेिशों, मसलन 
अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और रूस में औसत 
कीमतों से बदल दिया। इससे कीमत घटकर 5.05 
डॉलर पर आ गई। इस कीमत को जबंबर, 2044 में 
लागू किया गया था। 


रुपये का हो गया है, जो पूरे साल के लक्ष्य का 78 
फीसद है। 

वित्त मंत्रालय को तरफ से दूसरी छमाही के 
लिए 2.68 लाख करोड़ रुपये की उधारी कार्यक्रम 
का एलान किया गया है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 
सरकार ने कुल 7.40 लाख करोड़ रुपये उधारी 
लेने का एलान किया था। इसका 62.25 फीसद 
यानी 4.42 लाख करोड़ रुपये पहले छह महीने के 
दौरान लिए गये। जानकारों का मानना है कि ऐसा 
इसलिए करना पड़ा कि पहली छमाही में प्रत्यक्ष 
कर और अप्रत्यक्ष कर संग्रह सरकार की उम्मीदों 
के मुताबिक नहीं रही। सरकार को उम्मीद थी कि 
हर महीने जीएसटी से औसतन 4.43 लाख करोड़ 
रुपये आएंगे लेकिन सिफ दो महीने ही उक्त मद में 
संग्रह की राशि एक लाख रुपये से ज्यादा हो पाई 
है। इसके बाद अब सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स में 
जो कटौती की है उससे ।.45 लाख करोड़ रुपये 
का असर राजस्व संग्रह पर पड़ेगा। यही वजह है 
कि राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को लेकर चिंता 


2.4 परसेंट की रफ्तार 
से बढ़े बुनियादी उद्योग 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली : चालू वित्त वर्ष के पहले 
पांच महीने में आठ बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 
2.4 परसेंट रही है। पिछले साल इसी अवधि में यह 
5.7 परसेंट थी। हालांकि अगस्त में आठों उद्योगों 
के उत्पादन में 0.5 परसेंट की कमी आई है। जो 
पिछले साढ़े तीन साल में न्यूनतम है। 

कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी 
प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और 
इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में अगस्त 2048 में 4.7 
परसेंट को वृद्धि दर्ज को गई थी। अगस्त महीने में 
मुख्यत रूप से कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक 
गैस, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में 
कमी दर्ज की गई है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय 
के आंकड़ों के मुताबिक फर्टिलाइजर और स्टील 
के उत्पादन में सकारात्मक ग्रोथ रही। फर्टिलाइजर 
का उत्पादन अगस्त में 2.9 परसेंट और स्टील का 
उत्पादन 5 परसेंट बढ़ा। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स में 
वृद्धि को दर 2.6 परसेंट रही । 

जानकारों का मानना है कि आठों बुनियादी 
उद्योगों के प्रदर्शन का प्रभाव अगस्त के औद्योगिक 
उत्पादन आंकड़ों पर भी दिखेगा। रेटिंग एजेंसी 
इकरा का कहना है कि आठ में से पांच उद्योगों में 
नकारात्मक वृद्धि दर रहने को वजह से बुनियादी 
उद्योगों के प्रदर्शन ने अगस्त के आंकड़ों को 
प्रभावित किया। 


जताई जा रही है। चक्रबर्ती ने कहा कि राजकोषीय 
घाटे को स्थिति पूरी तरह से पूर्व निर्धारित कार्यक्रम 
के तहत है और इसको लेकर कोई चिंता नहीं है। 
हालांकि उनके पास इस बात को कोई जवाब नहीं 
था कि राजस्व संग्रह को कमी को किस तरह से 
पाटा जाएगा। 

उन्होंने यह भी संकेत दे दिया कि जरुरत पड़ने 
पर विदेशी बाजारों से भी उधारी लेने का कदम 
उठाया जा सकता है लेकिन इस बारे में सभी 
परिस्थितियों, अर्थव्यवस्था को स्थिति को ध्यान 
में रखते हुए फैसला किया जाएगा। इस बारे में सभी 
पहलुओं पर विमर्श करना होगा। 

उधर, कंट्रोलर जनरल ऑफ एकाउंट्स की 
तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल- 
सितंबर, 209 के दौरान राजकोषीय घाटे की 
राशि 5.54 लाख करोड़ रुपये रही है जो पूरे साल 
के लक्ष्य का 78 फीसद है। इस वर्ष के लिए 
राजकोषीय घाटे का लक्ष्य 7.03 लाख करोड़ 
रुपये रखा हुआ है। 


इंडिया रेटिंग्स ने ऑटो 
सेक्टर का संशोधित 


आउटलुक पेश किया 


मुंबई, प्रेट् : इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने ऑटो सेक्टर 
के आउटलुक को स्टेबल से स्टेबल-टू-निगेटिव 
कर दिया है। एजेंसी ने यह आउटलुक चालू वित्त 
वर्ष की बाकी छमाही के लिए आंका है। चालू वित्त 
वर्ष के अक्टूबर से मार्च के बीच ऑटो सेक्टर में 

क्रेडिट फ्लो के लचीला रहने का अंदाजा लगाया 
गया है। इंडिया रेटिंग के मुताबिक इस आउटलुक 
से ऑटो इंडस्ट्री में नकारात्मक वृद्धि यानी गिरावट 
की झलक मिलती है। बीते कुछ समय से शहरी 
और ग्रामीण उपभोक्ताओं के बीच मांग में लगातार 
गिरावट देखी गई है। क्रेडिट के सीमित होने और 
लागत में बढ़ोतरी के चलते मांग में कमी का संकट 
और गहरा गया। 

इंडिया रेटिंग्स को वित्त वर्ष 209-20 में आठ- 
नौ परसेंट की नकारात्मक वृद्धि यानी गिरावट की 
आशंका है। एजेंसी के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 
को दूसरी छमाही में यात्री वाहन सेक्टर का कारोबार 
सपाट रहने की उम्मीद है। कॉमर्शियल वाहनों को 
वृद्धि को पटरी पर लौटने में वक्त लगेगा। फिलहाल 
चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान इसमें 
नकारात्मक वृद्धि की आशंका बनी हुई है। एजेंसी 
के मुताबिक चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से सिंतबर के 
दौरान सेक्टर में तेज गिरावट दर्ज की गई, लेकिन 
दूसरी छमाही के दौरान वृद्धि सपाट से कम और एक 
अंक में रहने की उम्मीद है। 


पीएमसी संकट पर सरकार की 
पैनी नजर: अनुराग ठाकुर 


नई दिल्ली, प्रेट्र : वित्त राज्यमंत्री अनुराग ठाकुर 
ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी ) 
बैंक संकट को आंखें खोल देने वाला बताया है। 
ठाकुर ने कहा कि आरबीआइ इससे संबंधित सभी 
पक्षों पर नजर बनाए हुए है। ऑडिट के स्तर पर हुई 
चूक को भी जांच के दायरे में लाया गया है। बैंक में 
पिछले काफी समय से कई तरह को अनियमितताएं 
बरती जा रही थीं, जिसके चलते यह गंभीर संकट 
में फंस गया। आरबीआइ ने बैंक पर कई पाबंदियां 
लगा दी हैं। ठाकुर ने कहा कि पीएमसी को लेकर 
आ रही खबरें चौंकाने वाली हैं, ऐसी स्थिति नहीं 
बननी चाहिए थी। इस मामले मेंरेगुलेटर, ऑडिटर, 
डायरेक्टर तथा मामले से जुड़े अन्य लोगों को 
भूमिका पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। 

अनुराग ठाकुर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा 
आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। पीएमसी 
संकट को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया पर बात 
करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हर उस मामले 
पर नजर बनाए हुए है जो आम आदमी से जुड़ा 
हुआ है। 

यह हे हाल : पीएमसी बैंक में वित्तीय 
गड़बड़ी सामने आने के बाद आरबीआइ ने 
इस पर कई तरह को पाबंदियां लगा दी थी। नई 


वित्तीय अनियमितता के चलते संकट में फंसा 
है बैंक, आरबीआइ ने लगा दी हैं कई तरह 
की पाबंदियां 


अनुराग ठाकुर । फाइल फोटो 


पाबंदियों के मुताबिक इसके ग्राहक छह महीनों के 
भीतर सिर्फ 40,000 रुपये निकाल सकेंगे। इसके 
अलावा बैंक द्वारा नए लोन बांटने पर रोक लगा 
दी गई है। पीएमसी में इस समय आम लोगों के 
करीब 77,000 करोड़ रुपये जमा हैं। बैंक पर कुल 
8,880 करोड़ रुपये का कर्ज है। इसमें से 6,500 
करोड़ रुपये यानी 73 परसेंट रियल स्टेट कंपनी 
एचडीआइएल में फंसे हुए हैं, जो कि दिवालिया 
घोषित हो चुकी है। 


कर्ज उतारने पर जोर दे रही 
आरइन्फ्रा: अनिल अंबानी 


मुंबई, प्रे : रिलायंस इन्फ्रास्ट्कचर ( आरन्फ्रा ) 
के चेयरमैन अनिल अंबानी ने कहा है कि कंपनी 


कंपनी ने सोमवार को एस-प्रेसो नाम से अपनी नई 
कार को बाजार में उतारा है, जिसे छोटी कार और 
सस्ती एसयूवी के बीच में रखने की कोशिश के तौर 
पर देखा जा रहा है। इसे मिनी एसयूवी सेग्मेंट में रखा 
गया है जिसकी कीमत 3.69 लाख रुपये से होती है 
और अधिकतम कीमत (एएमटी वर्जन में) 4.97 
लाख रुपये है। एक्सएल-6 को मिलाकर पिछले दो 
महीनों में कंपनी की यह दूसरी लांचिंग है। इसके 
बदौलत त्योहारी सीजन में बिक्री बढ़ने के आसार है। 

हटॅक्ट प्लेटफॉर्म पर विकसित एस-प्रेसो में 
कंपनी ने एक लीटर क्षमता वाला नवीनतम इंजन 
लगाया है। कंपनी का दावा है कि इसकी माइलेज 
27.7 किलोमीटर प्रति लीटर ईंधन है। यह पूरी तरह 
से बीएस-6 मॉडल के अनुरूप है। पिछले कई वर्षों 
से एंट्री लेवल कार बाजार को मारुति सुजुकी खास 
तवज्जो नहीं दे रही थी। कंपनी के एमडी व सीईओ 
केनिची आयुकावा ने कहा, “पिछले कई वर्षो से एंट्री 
लेवल कार बाजार को लेकर कुछ नया नहीं किया 
गया था। साथ ही अभी कार बाजार में बहुत कुछ नया 
हो रहा है तो ऐसे में हमने एस-प्रेसो को नए कंसेप्ट के 
साथ तैयार किया है।' 

दरअसल, मारुति सुजुकी ने हाल के दिनों में 
प्रीमियम वर्ग व मझोले कार बाजार पर ज्यादा ध्यान 


मारुति सुजुकी ने सोमवार को अपनी पहली मिनी एसयूवी एस-प्रेसो की लांचिंग की । टर 


देना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ रेनों जैसी नई 
कंपनी ने एंटी लेवल बाजार में पैठ बना ली। रेनों 
को देखादेखी ह्युंडई ने भी अपनी पुरानी सेंट्रो को 
नए कलेवर में री-लांच किया। दूसरी तरफ मारुति 
के एंट्री लेवल मॉडल के-40 व ऑल्टो की बिक्री 
लगातार कम होती रही | एस-प्रेसो की बिक्री मारुति 
सुजुकी के एरेना शोरूम के माध्यम से की जाएगी। 
कंपनी के एमडी व सीईओ का कहना है कि भारतीय 
कार बाजार की मंदी अब ज्यादा दिनों तक नहीं 


हालात 
दिन के कारोबार में मुंबई, प्रेट्र : बैंकिंग स्टॉक्स में तेज गिरावट के चलते 
बैंकिंग सेक्टर के सोमवार को प्रमुख भारतीय शेयर बाजारों में गिरावट 
शेयरों में छाई रही का रुख रहा। दिन के कारोबार में बीएसई का 30 
शेयरों मे छाई रही शेयरों वाला सेंसेक्स 755.24 अंक यानी 0.40 
सुस्ती, इस दौरान परसेंट की गिरावट के साथ 38,667.33 के स्तर पर 
आईटी सेक्टर के बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 
शेयरों का प्रदर्शन भी 37.95 अंक यानी 0.33 परसेंट की गिरावट 
शेयरों का प्रदर्शन के साथ ,474.45 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 
बेहतर रहा यस बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज 


को गई। कारोबारी सत्र में इसके शेयर 5 परसेंट 
की गिरावट के साथ बंद हए। रिलायंस कैपिटल 
के शेयरों में 4 परसेंट की गिरावट देखी गई। वहीं 
इंडसइंड बैंक, एसबीआइ, आइसीआइसीआइ बैंक, 
सन फार्मा, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक के शेयर 
6.84 परसेंट तक फिसल गए। दूसरी ओर भारती 
एयरटेल के शेयरों में 5.29 परसेंट की बढ़त दर्ज को 
गई। इसके अलावा एचसीएल टेक, टीसीएस और 
इनफोसिस जेसी आइटी कंपनियों के शेयर बढ़त के 
साथ बंद हुए। 

जानकारों के मुताबिक इकोनॉमी को गति देने के 
लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के असर से शेयर 
बाजार अब बाहर निकलते दिख रहे हैं। फिलहाल 


रहेगी। भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्डरैको लेकर 
कंपनी को उम्मीद व उत्साह में कोई कमी नहीं आई 
है। एस-प्रेसो से भी कंपनी को नए ग्राहक बनने में 
मदद मिलेगी। साथ ही त्योहारी सीजन से भी माहौल 
में बदलाव आना शुरू होगा। एस-प्रेसो के लिए 
बुनियादी ढांचा तैयार करने में कंपनी ने 640 करोड़ 
रुपये का निवेश किया है। एस-प्रेसो का 98 फीसद 
हिस्सा भारत में भी बनाया जा रहा है। कई देशों में 
इसके निर्यात की भी योजना है। 


फाइनेंशियल स्टॉक्स में सुस्ती से शेयर बाजारों में गिरावट 


आइएचएफएल के शेयरों को लगा 35 परसेंट का झटका 

नई दिल्ली, प्रेट्र : लक्ष्मी विलास बैंक में वित्तीय अनियमितता ओं की खबरों के बीच बैंक और इसके 
सहयोगी संस्थाओं के शेयरों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है | सोमवार के कारोबार में इंडियाबुल्स 
हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आइएचएफएल) के शेयर लगभग 35 परसेंट तक गिर गए। 
गौरतलब है कि आइएचएफएल और लक्ष्मी विलास बैंक के विलय की घोषणा हो चुकी है | दिन के 
कारोबार में बीएसई में आइएचएफएल के शेयर 34 .39 परसेंट की गिरावट कें साथ 255 .50 
रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बिके । इससे पहले पिछले शनिवार को लक्ष्मी विलास बैंक ने स्टॉक 
मार्केट को बताया था कि आरबीआइ उसे प्रांप्ट करेविटव एक्शन (पीसीए) के दायरे में ले आया है। 
उधर दिन के कारोबार में लक्ष्मी विलास बैंक के शेयर भी पांच परसेंट की गिरावट के साथ बंद हुए । 


रिलायंस कैपिटल के शेयर भी 2.5 परसेंट तक टूटे 


नई दिल्ली, प्रेट्र : सोमवार को रिलायंस कैपिटल के शेयरों पर जबरदस्त दबाव देखा गया । 
दिसंबर से कर्ज देने वाली अपनी दो शाखाएं बंद करने की घोषणा के बाद कंपनी के शेयर 2.5 
परसेंट तक गिर गए | बीएसई के सेंसेक्स में कंपनी का शेयर में ।2 .32 परसेंट की गिरावट 

के साथ 24 .55 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बिका | इंट्रा-डे में यह 3 .57 परसेंट तक गिर 
गया | रिलायंस कैपिटल की कर्ज देने वाली दो शाखाओं में रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस और 


प्रतीकात्मकफोटो रिलायंस होम फाइनेंस शामिल हैं दोनों की सम्मिलित संपत्ति करीब 25,000 करोड़ रुपये है। 
निवेशकों की नजर आरबीआइ की मौद्रिक नीति आंकड़े भी जारी होने वाले हैं, जो बाजार को गति बाजारों में भी मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। 


को समीक्षा पर बनी हुई है। इसके अलावा सितंबर को प्रभावित करेंगे। यह आंकड़े अगले सप्ताह 


ग्लोबल निवेशकों को नजर अमेरिका-चीन के बीच 


में खत्म हुई तिमाही के लिए कंपनियों के वित्तीय से आने शुरू होंगे। उधर, एशिया के अन्य शेयर ट्रेड वार की प्रगति पर बनी हुई है। 


अपने कर्ज के बोझ को लगातार कम कर रही है। 
उन्होंने कहा कि कंपनी कारोबार के ऐसे मॉडल 
पर फोकस कर रही है, जिसमें चुनिंदा विशेषज्ञता 
वाले क्षेत्रो में निवेश किया जाए और निवेशकों 
को बेहतर रिटर्न मुहैया कराया जाए। आरइन्फ्रा 
पर इस समय करीब 6,000 करोड़ का बोझ है। 
अंबानी ने कहा है कि हमारा ध्यान घरेलू बाजार 
पर है। हम रक्षा और अनुसंधान में शीर्ष पांच 
कंपनियों में जगह बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। 
हथियारों के मामले में हम बेहतर टेक्नोलॉजी के 
साथ ग्लोबल सप्लायर बनना चाहते हैं। इसमें 
ग्लोबल लीडरों के साथ हमारी साझेदारी मददगार 
साबित होगी। 

अंबानी ने कहा रोड, मेट्रो और एनर्जी सेक्टर 
में हमारा बिजनेस वित्तीय रूप से मजबूत है। 
हमेइस्रके लिए बड़े पूंजी निवेश की जरूरत 
नहीं होगी। रक्षा क्षेत्र में तीन लाख करोड़ रुपये 
का निबैश करने के बाद बेहतर प्रदर्शन के लिए 
अच्छे मौके बनेंगे। उन्होंने कहा कि तीन लाख 
करोड़ रुपये में से एक लाख करोड़ रुपये का 
उपयोगह्हथियारोनिर्माण उपकरण खरीदने में 
किया जाएगा। रिलायंस रक्षा क्षेत्र में फ्रांस की 
कंपनी दासौ एविएशन और थेल्स का सहयोग ले 


दिसंबर से कर्ज नहीं देगी 
रिलायंस कैपिटल 


मुंबई, परेटर : रिलायंस कैपिटल ने दिसंबर 

से कर्ज नहीं देने की घोषणा की है | कंपनी 
अपनी कर्ज देने वाली शाखाएं रिलायंस 
कैपिटल फाइनेंस और रिलायंस होम 
फाइनेंस को बंद करने जा रही है । इन दोनों 
शाखाओं की सम्मिलित संपत्ति 25,000 
करोड़ रुपये है। कंपनी की इस घोषणा के 
बाद इसके शेयरों में गिरावट देखी गई । 
सोमवार को इसके शेयर 4 परसेंट तक 
गिर गए | रिलायंस कैपिटल, अनिल अंबानी 
को अगुआई वाले समूह की कंपनी है | यह 
दूसरा बड़ा सेक्टर है, जिससे ग्रुप अपने 
हाथ वापस खींच रहा है । ग्रुप दूरसंचार 
सेक्टर का अपना कारोबार दो वर्ष पहले 

ही समेट चुका है | दूरसंचार में रिलायंस 
कम्यूनिकेशंस इस समय दिवालिया प्रक्रिया 
से गुजर रही है। 


रही है। सरकार अगले पांच साल में इन्फरास्ट्रकचर 
क्षेत्र में ।00 लाख करोड़ रुपये निवेश करने की 
बात कह चुकी है। आरइन्फ्रा इसमें भागीदारी 
करना चाहती है। 


पहली अबट्बर से जारी किए 
जाएंगे इलेक्टोरल बांड 


नई दिल्ली, प्रेट्र महाराष्ट्र और हरियाणीमें 
आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए 
पहली अक्टूबर से इलेक्टोरलहबाँड जारी किए 
जाएंगे। सरकार ने सोमवार को ]2वीं बार 
इलेक्टोरल बांड जारी किए जाने का एलान 
किया। इन बांड की मदद से राजनीतिक दलों 
को चंदा जुटाने में मदद मिलेगी। दोनों राज्यों में 
24 अक्टूबर को मतदान होना है और चुनाव के 
नतीजे 24 अक्टूबर को आएंगे। 

राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के 
उद्देश्य से इलेक्टोरल बांड को जारी किया गया 
है।इन्हें नकद में मिलने वाले चंदे के विकल्प के 
तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वित्त मंत्रालय 
ने अपने बयान में कहा, “बिक्री के 2वें चरण 
में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआइ) को 
अपनी 29 अधिकृत शाखाओं से इलेक्टोरल 
बांड जारी करने के लिए अधिकृत किया गया 
है। बांड पहली अक्टूबर से 0 अक्टूबर तक 
जारी किए जाएंगे।' एसबीआइ को जिन 29 
शाखाओं को इसके लिए अधिकृत किया 
गया है, वे नई दिल्ली, गांधीनगर, चंडीगढ़, 


बांड, 5 दिन की होगी वैधता 


एक से 0 अक्टूबर तक खरीदे जा सकेंगे 


बेंगलुरु, भोपाल, मुंबई, जयपुर, लखनऊ, 
चेन्नई, कोलकाता और गुवाहाटी में हैं। हालिया 
लोकसभा चुनाव होने और मई में केंद्र में नई 
सरकार के गठन के बाद दूसरी बार इलेक्टोरल 
बांड जारी किए जा रहे हैं | इलेक्टोरल बांड जारी 
किए जाने की तारीख से 5 दिन तक के लिए 
वैध रहेंगे। अगर यह सीमा पार होने के बाद उन्हें 
किसी राजनीतिक दल के खाते में जमा कराया 
गया, तो कोई रकम नहीं मिलेगी। किसी भी पात्र 
राजनीतिक दल द्वारा इलेक्टोरल बांड जमा कराने 
के दिन ही उसके खाते में पैसा जमा हो जाएगा। 
नियमों के अनुसार भारत का कोई भी नागरिक 
या यहां की कंपनी इलेक्टोरल बांड खरीद सकती 
है। पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 
एक फीसद से ज्यादा वोट हासिल करने वाले 
पंजीकृत राजनीतिक दल इस बांड को पाने के 
हकदार होंगे। केवल एसबीआइ को ही यह बांड 
जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। 


राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 


मंगलवार ] अक्टूबर 2079 


शरीफ की चीनी मिल के 
खिलाफ कार्रवाई शुरू 


लाहौर: पाकिस्तान सरकार ने जेल में बंद 
वहां के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की चीनी 
मिल के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। 
सरकार ने पंजाब प्रांत स्थित 36 कनाल 
जमीन का कब्जा ले लिया है | आरोप है कि 
37 साल पहले वह जमीन कब्जाई गई थी । 
एंटी करण्शन एस्टैब्लिशमेंट (एसीई) के 
प्रमुख गोहर नफीस ने कहा, “पंजाब एसीई 
ने लाहौर से 200 किलोमीटर दूर साहिवाल 
में शरीफ परिवार द्वारा कब्जाई गई जमीन 
वापस ले ली है।' 69 वर्षीय शरीफ लाहौर 
की कोट लखपत जेल में बंद हैं । उन्हें अल 
अजीजा स्टील मिल कें तीन में से एक मामले 
में सात साल की सजा सुनाई गई है।पनामा 
पेपर लीक के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 
शरीफ के खिलाफ 28 जुलाई 2007 को 
मामला दर्ज किया गया था । हालांकि, शरीफ 
वउनकें परिवार ने सभी आरोपों से इन्कार 
किया है। (प्रेट्र) 


पाकिस्तान में टीवी पर प्रसारित 
नहीं होगा भारतीय कंटेट 


नई दिल्‍ली : पाकिस्तान में सभी तरह के 
टेलीविजन चैनलों को नियंत्रित करने वाली 
संस्था पीईआरएमए ने भारत से संबंधित सभी 
तरह के कंटेंट प्रसारित करने पर रोक लगा 
दी है।इसके चलते पाकिस्तानी टीवी चैनल 
भारत से संबंधित न्यूज रिपोर्ट, राजनीतिक 
चर्चा, क्लिप, फिल्म, गाने, फिल्म कलाकारों 
के बारे जानकारी, विज्ञापन आदि नहीं 
दिखा-सुना सकेंगे । आदेश में साफ लिखा 
हैकि टीवी चैनल किसी भारतीय सेलेब्रेटी, 
राजनीतिक शख्सियत, पत्रकार और 
विश्लेषक को भी अपने कार्यक्रम में नहीं बुला 
सकेंगे, न ही ऑनलाइन उनके विचार लेकर 
उन्हे प्रस्तुत कर सकेंगे | इस प्रकार से भारत 
से संबंधित हर तरह की सामग्री पर पाक 

के टीवी चैनलों में प्रसारण पर रोक लागू हो 
गई है। चैनलों को चेतावनी दी गई है कि इस 
आदेश का उल्लंघन न केवल पीईआरएमए 
की मुखालफत होगा बल्कि सुप्रीम कोर्ट के 
आदेश को भीतोड़ेगा। (आइएएनएस) 


साइबर हमलों से सतर्क रहें देश 
के ऊर्जा क्षेत्र : ईरान 


तेहरान:ईरान के पेट्रोलियम मंत्री ने अपने 
देश के ऊर्जा क्षेत्र को प्रत्यक्ष और साइबर 
हमलों से सतर्क रहने को कहा ।पेट्रोलियम 
मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित बयान 

में बीजन नामदार झंगानेह ने कहा कि तेल 
उद्योग की सभी कंपनियों और प्रतिष्ठानों का 
प्रत्यक्ष और साइबर हमलों के खतरों से पूरी 
तरह सतर्क रहना आवश्यक है । झंगानेह ने 
कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों को देखते हुए इस 
तरह की सावधानी बरतना आवश्यक था। 
बता दें कि वाशिंगटन, रियाद, बर्लिन, लंदन 
और पेरिस ने4 सितंबर को सऊदी तेल क्षेत्र 
पर हुए हमले के लिएईरान को दोषी ठहराया 
था।हालांकि तेहरान ने हमलों में शामिल होने 
सेइन्कार किया था ।इसकी जिम्मेदारी यमन 
के होउती विद्रोहियों ने ली थी । दरअसल, 
ईरान सऊदी-नीत गठबंधन के खिलाफ 
विद्रोहियों का समर्थन करता है। (एएफपी) 
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शिराक को श्रद्धांजलि देने पहुंचे पुतिन... 


फ्रांस के पूर्वराष्ट्रषतिजाक शिराक के अंतिम संस्कार में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 

सहित 7 देशों के प्रमुखौं व प्रतिनिधियों ने शामिल होकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की । 
सोमवार को पेरिस के सेंट्सल्पिस चर्च में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था | अटल बिहारी 
वाजपेयी की सरकारद्वारा वर्ष 998 में किएगएप्रोखरण परमाणु परीक्षण की हिमायत करने 
वाले दुनिया्मेंवेइकलौते नेता था । शिराक वर्ष 995 से 2007 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे थे | 


उनकी गिनती वैश्विक राजनयिकों में भीकी जाती थी। 


रायटर 


लोगों की मौत हो गई दुबई में सड़क पर खड़ी लॉरी में मिनी बस के टकराने से। मृतकों 
में एक भारतीय, एक पाकिस्तानी और छह नेपाली शामिल हैं। हादसा सोमवार सुबह 
करीब 4:54 बजे शेख मुहम्मद बिन जायद रोड पर शारजाह की दिशा में हुआ। 


अंतरराष्ट्रीय 


b 
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जंग हुई तो ढह जाएगी वैश्विक अर्थव्यवस्था: सऊदी प्रिंस 


रियाद, एएनआइ/रायटर : ईरान के साथ बढ़ते 
तनाव के बीच सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस 
मुहम्मद बिन सलमान ने नरमी के संकेत 
दिए हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ सैन्य 
टकराव होने से वैश्विक अर्थव्यवस्था ध्वस्त 
हो जाएगी। मामले का शांतिपूर्ण समाधान 
निकालना बेहतर होगा। इसके साथ ही उन्होंने 
आगाह किया कि अगर ईरान को रोकने के 
लिए दुनिया साथ नहीं आई तो तेल के दाम 
अकल्पनीय स्तर पर पहुंच जाएंगे। उनका यह 
बयान सऊदी के दो तेल संयंत्रों पर ड्रोन हमले 
के कारण पश्चिम एशिया में गहराए तनाव के 
बीच आया है। इन हमलों के लिए सऊदी 
अरब ने ईरान को दोषी ठहराया था। अमेरिका 
समेत कई यूरोपीय देश भी इस हमले के लिए 
ईरान को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ईरान ने 
हालांकि इसमें अपना हाथ होने से इन्कार 


किया है। 


सऊदी क्राउन प्रिंस ने अमेरिकी टीवी 
चैनल सीबीएस को दिए एक इंटरव्यू में 
वैश्विक समुदाय से ईरान को रोकने के लिए 
सख्त कदम उठाने का आग्रह किया। रविवार 
को प्रसारित इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 
“पश्चिम एशिया से दुनिया में 30 फीसद ईंधन 


हाफिज सईद पर अब लाहौर में 


चलेगा आतंकी फंडिंग का केस 


अंकुश » आंतकी सरगना कौअरजी परलाहौर हाई कोर्ट ने दिया आदेश 


अब तक सुनवाई पर 
गुजरांवाला की अदालतमें 
किया जाता था पेश 


लाहौर, आइएएनएस : मुंबई आतंकी हमले के 
मास्टरमाइंड हाफिज सईद के खिलाफ चल 
रहे आतंकी फंडिंग के केस को पाकिस्तान के 
पंजाब प्रांत के गुजरांवाला से लाहौर की आतंक 
रोधी अदालत में भेज दिया गया है। लाहौर हाई 
कोर्ट ने सोमवार को इसको इजाजत दे दी। सईद 
ने अपना केस गुजरांवाला से लाहौर स्थानांतरित 
करने को अर्जी दी थी। उसने दलील दी थी 
कि उसे लाहौर की जेल में रखा जाता है और 
हर सुनवाइ पर गुजरांवाला को अदालत में पेश 
किया जाता है। 

डॉन अखबार के अनुसार, हाई कोर्ट के 
चीफ जस्टिस सरदार शमीम अहमद ने सईद 
की अर्जी पर सुनवाई की। इस दौरान सईद के 
वकोल ने दलील दी कि सुरक्षा के लिहाज से 
सईद को लाहौर से ले जाकर गुजरांवाला में पेश 
करना ठीक नहीं है। अगर उसे लाहौर की जेल 
में रखा जा रहा है तो मामले को इसी शहर में 
शिफ्ट कर दिया जाए। इस पर सरकारी वकोल 
ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। 

सईद के खिलाफ 23 मामले दर्ज : 
पंजाब प्रांत को पुलिस ने गत तीन जुलाई को 


हाफिज सईद | 


अग्रिम जमानत लेते वक्त 

हुई गिरफ्तारी 

आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 
संस्थापक और जमात-उद-दावा के प्रमुख 
सईद को 7 जुलाई को उस समय गिरफ्तार 
किया गया था, जब वह अग्रिम जमानत लेने 
लाहौर से गुजरांवाला जा रहा था | उसे लाहौर 
की उच्च सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल में 
रखा गया है। 


सूबे के कई शहरों में जमात-उद-दावा प्रमुख 
सईद और उसके 42 साथियों के खिलाफ 
आतंकी फंडिंग के 23 मामले दर्ज किए थे। 


ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन पर दो 
महिलाओं के साथ छेडछाड का आरोप 


संसद निलंबित करने के फैसले पर बोरिस ने 
महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से माफी मांगी 


लंदन, आइएएनएस : ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बोरिस 
जॉनसन पर दो महिलाओं के साथ अश्लील यौन 
आचरण का आरोप लगा है। सनडे टाइम्स की 
सहायक संपादक चैरलट एडवर्ड्स ने अपने 
कॉलम में सन 999 को इस घटना का 
जिक्र किया है। बताया है कि लंच के दौरान 
वह जॉनसन के बगल में बैठी थीं, तभी नशे 
में धुत जॉनसन ने टेबिल के नीचे उनके शरीर 
से छेड़छाड़ की। अपने बाई ओर बैठी महिला 
के साथ भी जॉनसन ने यही हरकत की। मौके 
को नजाकत को देखते हुए वह उस समय चुप 
रहीं लेकिन अब घटना को सार्वजनिक कर रही 
हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय ने घटना के दावे को 
असत्य बताया है। कहा है कि बोरिस जॉनसन 
ने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया। मैनचेस्टर में 
कंजरवेटिव पार्टी के सम्मेलन में भाग ले रहे 
जॉनसन ने एडवडंस के दावे को झूठा बताया 
है। लेकिन एडवर्ड्स अपने दावे पर अडिग हैं। 
एडवर्ड्स के अनुसार घटना के समय 
जॉनसन स्पेक्टेटर पत्रिका के संपादक थे। 
घटना के दौरान उन्होंने स्वाभाविक प्रतिक्रिया 
के तौर पर जॉनसन की हरकत का विरोध किया 


लंदन, प्रेट्र : ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस 
जॉनसन ने महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से 
संसद को निलंबित करवाने के लिए माफी 
मांगी है। इस सप्ताह ब्रिटेन सुप्रीम कोर्ट ने 
भी जॉनसन के निर्णय के खिलाफ फैसला 
सुनाया है। संडे टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 
अदालत के फैसले के तुरंत बाद बोरिस 
जॉनसन ने महारानी को फोन करके माफी 
मांगी थी। ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने पीएम 
के इस फैसले को अवैधानिक बताया था। 
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री और 
महारानी के बीच भरोसे पर सवाल खड़े हो 


लेकिन चुप रहीं। मामले पर ब्रिटेन के वित्त मंत्री 
साजिद जावीद ने घटना को जांच के सवाल पर 
कहा कि उनको प्रधानमंत्री से इस बाबत बात 
हुई है। उन्हें ऐसी किसी घटना के बारे में याद 
नहीं है। जॉनसन ने इस घटनाक्रम को असत्य 


गए थे। रॉयल पैलेस के एक सूत्र ने बताया कि 
पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की तरह बोरिस 
ने भी विश्वास खो दिया है। कैमरन पर आरोप 
था कि उन्होंने महारानी के साथ हुई बातों को 
सार्वजनिक कर दिया था। बता दें कि बोरिस 
जॉनसन ने पांच हफ्ते के लिए संसद को 
निलंबित करने का फैसला लिया था। इसके 
बाद विपक्ष के नेताओं समेत उनकी पार्टी के 
भी कुछ नेताओं ने इस फैसले का विरोध 
किया था। इस झटके के बाद बोरिस जॉनसन 
खुद को सही दिखाने की कोशिश में हैं और 
वह ब्रेक्जिट के लिए प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। 


बताते हुए खारिज किया है। जावीद ने कहा 
कि उन्हें प्रधानमंत्री के कथन पर विश्वास है। 
जबकि स्वास्थ्य मंत्री मैट हैंकॉक ने कहा है कि 
वह एडवर्ड्स को जानते हैं और वह भरोसेमंद 
पत्रकार हैं। 


मरयम को जेल में दोयम 
दर्जे की सुविधाओं पर 
बिफरी शरीफ की पार्टी 


लाहौर, आइएएनएस : विपक्षी दल पाकिस्तान 
मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन ) 
नइमरान खान सरकार पर पूर्व प्रधानमंत्री 
नबाजे शरीफ को बेटी मरयम को जेल में 
दोयम दर्जे की सुविधाएं देने का आरोप 
लगाया है। मनी लांड़िंग मामले में 44 दिन की 
न्यायिक हिरासत में भेजी गई पीएमएल-एन 
की-उषाँध्यक्ष मरयम लाहौर की कोट लखपत 
जेल में बंद हैं। जेल मैनुअल के अनुसार 
उन्हें सी श्रेणी की सुविधाएं दी गई हैं। इसी 
जेल में नवाज शरीफ भी भ्रष्टाचार मामले में 
सजा काट रहे हैं। 

पीएमएल-एन को प्रबक्ता मरियम 
औरंगजेबाने आरोप लगाया किह्रईमैरान 
सरकार ॒जनीतिक प्रतिशोधाकी भावना से 
काम कर रही है। उन्होंनेकिहा, जेल मैनुअल 
के अनुसार मर्यम बी श्रेणी की सुविधाओं 
की हकदार हैं। लेकिन इमरान सँर्‌कारोडनसे 
किसी पेशेवर अपराधीको तरह सुलूक कर 
रही है। सरकार ने राजनीतिक प्रलिशोध की 
सारी हदें तोड़ दी हैं। 


ब्रेक्जिट के बाद के 
हालात से निपने की 
तैयारी में जुटी सरकार 


मैनचेस्टर, रायटर : 3 अक्टूबर को बिना शर्त 
ब्रेक्जिट के लिए ब्रिटेन सरकार तैयारी कर रही 
है। वित्त मंत्रालय नए सिरे से आर्थिक नीति 
बनाने के प्रयास में जुटा है। यह बात ब्रिटिश 
वित्त मंत्री साजिद जावीद ने कंजरबेटिव पाटी 
के वार्षिक सम्मेलन 
में कही। जावीद ने 
बताया कि तैयारी 
के तहत सरकार 
के अधिकारी बैंक 
ऑफ इंग्लैंड के 
साथ मिलकर 
कार्य कर रहे हैं। 
प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपनी पार्टी, संसद 
और कई मंत्रियों का विरोध झेलते हुए 3॥ 
अक्टूबर को यूरोपीय यूनियन से अलग होने 
के फैसले पर अडिग हैं। बिना शर्त अलगाव 
के बाद लोगों को खाद्य सामग्री, दवाओं और 
इंधन को किल्लत का सामना करना पड़ सकता 
है। लेकिन सरकार ने कहा है कि ब्रिटेन उससे 
निपटने के लिए तैयारी कर रहा है। वैकल्पिक 
इंतजाम किए जा रहे हैं। सरकार सशर्त या बिना 
शर्त ब्रेक्जिट, दोनों के लिए तैयार है। लेकिन 3 
अक्टूबर को अलगाव होना तय है। 


साजिद जावीद। फाइल 


कहा, तेहरान को रोकने के लिए दुनिया 
एकजुट नहीं हुई तो अकल्पनीय स्तर 
पर पहुंचेंगे तेल के दाम 


इंटरव्यू के दौरान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन सलमान | 


की आपूर्ति होती है और करीब 20 फीसद 
मालवाहक जहाज यहीँ से होकर गुजरते हैं। 
कल्पना कोजिए अगर ये चीजें रुक जाएं तो 


चीन ने कहा- तेजी से हो 
रहा है सीपीईसी का काम 


इस्लामाबाद, प्रेट्र : चीन ने चीन-पाकिस्तान 
इकोनोमिक कॉरीडोर (सीपीईसी) परियोजना 
के कार्यों के धीमा पड़ने की चर्चाओं को 
खारिज किया है। कहा है कि दोनों देशों ने तीन 
प्रमुख स्थानों को खोजकर वहां काम तेज 
करने का फैसला किया है। इस प्रकार से 50 
अरब डॉलर (तीन लाख पचास हजार करोड़ 
रुपये) की सीपीईसी परियोजना नए चरण में 
प्रवेश कर रही है। 

सीपीईसी चीन के शिनजियांग प्रांत से 
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित 
ग्वादर बंदरगाह को जोड़ता है। इसके जरिये 
चीन का मध्य एशिया और यूरोप पहुंचना 
आसान हो गया है। तीन हजार किलोमीटर 
लंबे सीपीईसी परियोजना के अंतर्गत चीन 
और पाकिस्तान सड़क, रेल, पाइपलाइन 
और ऑप्टिकल फाइबर के जरिये जोड़ा 
जाना है। भारत की इस परियोजना को लेकर 
कई आपत्तियां हैं। इनमें सबसे प्रमुख इसका 
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर 
गुजरना है। इसी के चलते भारत चीन की इस 
परियोजना से नहीं जुड़ा है। वन बेल्ट-वन रोड़ 
परियोजना से भारत ने दूरी बना रखी है। 

पाकिस्तान में चीन के राजदूत याओ जिंग 
ने कहा, सीपीईसी का काम संतोषजनक 
तरीके से चल रहा है, इसकी रफ्तार धीमी नहीं 
पड़ी है। इस्लामाबाद में आयोजित सेमिनार 
में राजदूत ने कहा, अरबों डॉलर को यह 
परियोजना ठोस नींव पर खड़ी है और अब यह 
नए चरण में प्रवेश कर रही है। नए चरण के 
लिए चीन और पाकिस्तान की सरकारें प्रगाढ 
संबंधों के साथ आगे बढ़ रही हैं। तीन प्रमुख 
इलाकों का चयन किया गया है, जहां पर काम 
आगे बढ़ेगा । 


» मामले का शांतिपूर्ण समाधान 


निकालना होगा बेहतर, सख्त 
कदम उठाने का किया आग्रह 


विवाद खत्म करने की दी सहमति 


मुहम्मद बिन सलमान ने बताया कि अमेरिका के विदेश 
मंत्री माइक पोंपियो के साथ हुई बातचीत में वह 4 


सितंबर को हुए हमले के बाद उभरे विवाद को खत्म करने 
पर अपनी सहमति जता चुके हैं । 


पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या में 
हाथ होने से किया इन्कार 


न्यूयॉर्क, एपी : सऊदी क्राउन प्रिंस मुहम्मद बिन 
सलमान ने कहा कि उन्होंने पत्रकार जमाल खशोगी 
की हत्या का आदेश नहीं दिया था । यह जघन्य अपराध 
है । हाल में सामने आई एक डाक्यूमेंटरी का दावा है 
कि क्राउन प्रिंस ने खशोगी की हत्या की जिम्मेदारी ले 
लीहे।इस डाक्यूमेंटरी का प्रसारण एक अक्टूबर को 
किया जाएगा । खशोगी की पिछले साल दो अक्टूबर 
को सऊदी एजेंटों ने हत्या कर दी थी ।इस हत्याकांड 
को तुकी के इस्तांबुल शहर स्थित सऊदी वाणिच्य 


एएफपी दूतावास में अंजाम दिया गया था। 


क्या होगा? इसका मतलब यह है कि ना सिफ साथ ही उन्होंने शांतिपूर्ण समाधान निकालने 
सऊदी अरब या पश्चिमी एशियाई देश बल्कि की वकालत करते हुए कहा कि सैन्य टकराव 


पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी।' 


को जगह यह ज्यादा बेहतर होगा। 


पाकिस्तान कें लिए युद्वपोत 
बना रहा तुर्को: एदागन 


इमरान खान से मुलाकात को थी। 


अंकारा, आइएएनएस : तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप 
तैयब एर्दोगन ने एलान किया है कि उनका देश 
पाकिस्तान के लिए अत्याधुनिक युद्धपोत बना 
रहा है। एर्दोगन ने रविवार को तुर्की की नौसेना 
में एक युद्धपोत को शामिल किए जाने के दौरान 
कहा, "हमारी नौसेना की जीत का शानदार 
इतिहास है और इस विरासत को आगे बढ़ाने के 
लिए इसे आधुनिक और मजबूत किया जा रहा 
है। हमने एक युद्धपोत का निर्माण शुरू किया है। 
इसे पाकिस्तान को बेचा जाएगा।' इस युद्धपोत 
के निर्माण की आधारशिला रखने के मौके पर 
पाकिस्तानी नौसेना के कमांडर एडमिरल जफर 
महमूद अब्बासी भी मौजूद थे। 

चार युद्धपोत के लिए किया करार 
पाकिस्तान के लिए जो पोत बनाया जा रहा है 


यूक्रेन स्कैंडल से जुड़े व्हिसल 
ब्लोअर से मिलना चाहते हैं ट्रंप 


वाशिंगटन, एएफपी : अमेरिका के राष्ट्रपति 
डोनाल्ड ट॑प ने यूक्रेनोस्केंडल को उजागर करने 
बाले उस अनाम व्हिसल ब्लोअर से मिलने की 
इच्छा जताई है, जिसकेशचलते उनकी कुर्सी 
को खल पैदीहो गया है। ब्हिसल ब्लोअर ने 
अपन्नी शिकायत मेँकआरोप लगाया है कि ट्रंप 
ने अगले साल नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति 
चुनाव की जीतने के लिए विदेशी,मदद लेने 
का प्रयास किया था। इसी शिकायत के. आधार 
पर अमेरिकी संसद केशनिचले सदन प्रतिनिधि 
सभा की स्पीकरचैँसी पेलोसी ने ट्रंप के खिलाफ 
महाभियोग चलाने के लिए जांच शुरूकी है। 
यह विवाद सामने आने के;बांद ह्वाइट हाउस 
ने ट्रंप और यूक्रेन केछष्ट्रपति वीलोडिमिर 
जेलेंस्को के बीच गत 25 जुलाई को फोन पर 
हुई बातचीत को कॉल डिटेलुङ्लन्ीरी को थी। 
इससे जाहिर हुआ कि ट्रंप ने राष्ट्रषति चुनाब 
में अपने संभावित डेमोक्रेट प्रतिद्वंद्वी जो/बिडेन 
को बदनाम करने के लिए जेलेंस्को पर दबाव 
बनाया था। ट्रंप ने हालांकि इस आरोप सै इन्कार 
किया है | उन्होंने रविवार को एक ट्वीट में कहो) 
“हर अमेरिकी नागरिक की तरह मैं भी उस 
व्यक्ति से मिलने का हकदार हूं, जिसने मुझ पर 
आरोप लगाए हैं । इस कथित व्हिसल ब्लोअर ने 


बड़ामामला कम्युनिस्ट शासन को वर्षगांठ पर हांगकांग कांग में प्रदर्शन की तैयारी 


चीनमें आजहोगा बीजिंग, एएफपी : चीन मंगलवार को कम्युनिस्ट 
भव्य आयोजन, पार्टी के शासन की 70वीं वर्षगांठ मनाएगा। 
सैन्य जबकि स्वायत्तशासी हांगकांग के लोकतंत्र 
सैन्य परेड के समर्थक इसी दिन बड़े पैमाने पर विरोध 
जरिये दुनिया को प्रदर्शन की तैयारी में हैं। इससे इस बात का 
अपनी ताकत खतरा पैदा हो गया है कि चीन की वर्षगांठ 
देश की जगह अंतरराष्ट्रीय मीडिया में हांगकांग के 
दिखाएगा a6 प्रदर्शनकारियों को तवज्जो मिल सकती है। 
हांगकांग में हो म के मौके पर चीन राजधानी बीजिंग 
सकता है बडा में बड़ी सैन्य परेड कर दुनिया को अपनी ताकत 
प्रदर्शन है | दिखाएगा। राष्ट्रपति शी चिनफिंग इस परेड से 


पहले बीजिंग में उस जगह से देश को संबोधित 
कर सकते हैं, जहां से माओत्से तुंग ने एक 
अक्टूबर, 949 को देश में कम्युनिस्ट पार्टी 
के शासन का एलान किया था। इस आयोजन 
के लिए राजधानी को लाल रंग के चीनी झंडों, 
फूलों और सियासी नारे वाले बैनरों से सजाया 
गया है। मुख्य कार्यक्रम मशहूर थ्येनआनमन 
चौक पर होगा। 

चीन के इस अहम जश्न के मौके पर 
हांगकांग के लोकतंत्र समर्थकों ने भी बड़े पैमाने 
पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी की है। चीन के 


राष्ट्रपति चिनफिंग ने दी 
माओ को श्रद्धांजलि 


राष्ट्रपति चिनफिंग ने कम्युनिस्टशासन 
की 70वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर 


माओत्से तुंग को श्रद्धांजलि दी | वह 
सोमवार को थ्येनआनमन चौक स्थित 
माओ की समाधि पर गए और तीन बार 
सिर झुकाया | माओ का पार्थिव शरीर 
यहीं संरक्षित कर रखा गया है। 


नियंत्रण वाले इस शहर में गत जून से ही विरोध 
प्रदर्शों का दौर चल रहा है। 

45 हजार सैनिक करेंगे मार्च : बीजिंग 
के थ्येनआनमन चौक पर होने वाली सैन्य परेड 
में करीब 45 हजार सैनिक भी शामिल होंगे। 
कई उन्नत सैन्य साजो-सामान का भी प्रदर्शन 
किया जाएगा। असैन्य परेड में एक लाख 
नागरिक शामिल होंगे। 70 हजार गुब्बारे उड़ाए 
जाएंगे और आतिशबाजी का नजारा भी देखने 
को मिलेगा। 


पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 70 वी वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जिआगंसु प्रांत के यानझौऊ शहर में 
स्कूली बच्चों ने 70 के अंक का फार्मेशन तैयार कर जश्न मनाया । 


रायटर 


डोनाल्ड ट्रंप | 


फाइल 


एक विदेशी नेता के साथ पूरी बातचीत को गलत 
और कपटपूर्ण तरीके से पेश किया है।' 

ट्रंप के पक्ष में उतरे सहयोगी : राष्ट्रपति 
चुनाव में विदेशी मदद लेने का आरोप लगने 
के बाद ट्रंप के बचाव में उनके कई सहयोगी 
उतरॉआए हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को 
सच्चा व्हिसल ब्लोअर करार देते हुए यूक्रेन से 
बिडेन और उनके बेटे हंटर के खिलाफ भ्रष्टाचार 
मामले की जांच करने का आग्रह किया। ट्रंप 
के सलाहकार स्टीफन मिलर ने कहा, 'राष्ट्रपति 
व्हिसलब्लोअरहें- जबकि उन पर आरोप लगाने 
वाले लोग चुनी हुई सैरकार को कमजोर करने 
का प्रयास कर रहे हैं।' 


ग 


इस साल जनवरी में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एदोगन ने राजधानी अंकारा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 


f | 


फाइल 


वह तुर्की के युद्धपोत एमआइएलजीईएम श्रेणी 
का है। पाकिस्तान ने इस श्रेणी के चार युद्धपोत 
खरीदने के लिए तुर्की से 208 में करार किया 
था। करार के तहत दो युद्धपोत तुर्क में बनेंगे 
और दो का निर्माण पाकिस्तान में किया जाएगा। 

रडार से बचने की क्षमता : अत्याधुनिक 
एमआइएलजीईएम क्लास के युद्धपोत रडार से 
बचने में सक्षम बताए जाते हैं। 99 मीटर लंबे इन 
युद्धपोत का वजन 24 हजार टन है। इसकी गति 
29 नॉटिकल मील है। तुर्की दुनिया के उन दस 
देशों में गिना जाता है, जो अपने बूते पर युद्धपोत 
की डिजाइन, निर्माण और उनके रखरखाव में 
सक्षम हैं। वह अब तक एमआइएलजीईएम 
क्लास के चार युद्धपोत बनाकर अपनी नौसेना 
में शामिल कर चुका है। 


अफगानिस्तान में परिणाम 
से पहले ही अब्दुल्ला ने 
किया जीत का दावा 


काबुल, एएफपी : अफगानिस्तान में चुनाव 
परिणाम आने से पहले ही मुख्य कार्यकारी 
अब्दुल्ला अब्दुल्ला ने राष्ट्रपति अशरफ गनी 
पर अपनी जीत का दावा किया है। अब्दुल्ला के 
इस दावे से गृहयुद्ध के शिकार देश में राजनीतिक 
तनाव बढ़ने को आशंका है। देश में शनिवार को 
मतदान हुआ था। 

अब्दुल्ला और अशरफ गनी के बीच 2044 
के चुनाव में भी मुकाबला हुआ था जिससे देश 
में संवैधानिक संकट पैदा हो गया था। इसके 
बाद अमेरिका के हस्तक्षेप से गनी ने राष्ट्रपति 
पद और अब्दुल्ला ने देश के मुख्य कार्यकारी 
का पद संभाला था। रविवार को अब्दुल्ला ने 
कहा कि उन्हें चुनाव में सबसे ज्यादा वोट मिले 
हैं। लेकिन उन्होंने इस दावे के कारणों को स्पष्ट 
नहीँ किया। अब्दुल्ला ने कहा, चुनाव परिणाम 
आइईइसी (स्वतंत्र चुनाव आयोग) घोषित करेगा 
लेकिन उन्हें पता है कि सर्वाधिक वोट उन्हें ही 
मिले हैं। पहले ही राउंड की गिनती में उन्हें इतने 
वोट मिल जाएंगे कि अगले राउंड को गिनती की 
जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हालांकि उन्होंने यह दावा 
भी किया कि कुछ सरकारी अधिकारी चुनाव को 
निष्पक्षता को खत्म करने के प्रयास में जुटे हए हैं 
लेकिन वे सफल नहीं होंगे । 


दिल्ली से भागी ईसाई लड़की ने 
कहा प्यार के लिए आइ यूएइ 


दुबई, प्रेट्र : भारतासे भागकर संयुक्त अरब 
अमीरात (यूएई) भहुंची 49 साल,की ईसाई 
लड़की सियानी बेनी ने कहा छैकि उसने अपने 
प्यार के लिए अपनी इच्छा से देश छोड़ा है। 
उसने उन खबरों को भी खारिज किया है कि 
उसका अपहरण किया गया है और उसे आतंकी 
संगठन में शामिल होने के लिए मजबूर किया 
जा रहा है। 

गल्फ न्यूज अखबार के अनुसार, दिल्ली 
में रहने वाली सियानी गत 48 सितंबर को 
अबूधाबी पहुंची थी, जहां उसने इस्लाम धर्म 
कुबूल कर एक भारतीय से शादी कर ली। 
दोनों की दोस्ती करीब नौ महीने पहले सोशल 
मीडिया पर हुई थी। धर्म परिवर्तन के बाद 
वह सियानी से आयशा बन गई है। केरल के 
कोझिकोड में रहने वाले सियानी के माता-पिता 
ने दिल्‍ली पुलिस में अपनी बेटी की गुमशुदगी 
की शिकायत की है। जबकि उसके कुछ 
सहपाठियों ने सुप्रीम कोर्ट में अजी देकर चीफ 
जस्टिस से गुहार लगाई है कि भारतीय लड़की 
को जबरन अगवा कर लिया गया है। 


अबूधाबी में अपनाया इस्लाम, सोशल 
मीडिया पर दोस्त बने भारतीय से की शादी 


केरल के रहने वाले माता-पिता ने दिल्ली 
में दर्ज कराई है गुमशुदगी की रिपोर्ट 


इन खबरों के बाद सामने आई सियानी ने 
कहा, “यह सच नहीं है। मैं अपनी मर्जी से 
अबूधाबी आई हूं। किसी ने मुझे मजबूर नहीं 
किया। मैं भारत की वयस्क नागरिक हूं और 
अपने फैसले खुद ले सकती हूं।' सियानी के 
माता-पिता ने अपनी शिकायत में कहा है, 
“हमारी बेटी को बहकाया या अगवा किया गया 
है। इससे वह इस्लामिक स्टेट (आइएस ) से 
जुड़ सकती है या गुलाम बनाई जा सकती है।' 

गृह मंत्री को लिखा पत्र : सियानी ने गुह 
मंत्री, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और दिल्ली 
के मुख्यमंत्री को पत्र लिख कर कहा है कि 
गत 24 सितंबर को अबूधाबी को अदालत में 
उसने अपनी इच्छा से इस्लाम कुबूल किया। मेरे 
माता-पिता मिलने के लिए अबूधाबी आए थे, 
लेकिन मैंने उनसे कह दिया कि में नहीं लौटूंगी। 


मंगलवार 


- है # WWW नई ran.com 


कोहली-शास्त्री के लिए जीत का ब्रहमास्त्र खोजने की चनौती 


] अक्टूबर 20]9 


ये भी जानिए 

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पिछली टेस्ट 
सीरीज वर्ष 2078 में दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। 
हालांकि भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज विराट कोहली 
की अगुआई में 7-2 से गंवानी पड़ी थी। 


भारतीय टीम के लिए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सही संतुलन बैठाना बड़ी सिरददी, रहाणे घरेलू धरती पर नहीं रहे हैं उतने सफल, हनुमा पहली बार घर में खेलेंगे 
मेरा करियर में नंबर ।7 से खास नाता रहा हे: अजिंक्य रहाणे 


जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्‍ली : टीम 
इंडिया जब बुधवार से विशाखापट्टनम 
में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन टेस्ट 
मैचों को सीरीज का आगाज करेगी तो 
टीम प्रबंधन के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी 
सही टीम संयोजन की होगी। टेस्ट रैंकिंग 
में दुनिया को नंबर एक टीम के कप्तान 
विराट कोहली और कोच रवि शास्त्री 
के दिमाग में कई चीजें घूम रही होंगी। 
खासकर विश्वस्तरीय तेज गेंदबाज 
जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति में विश्व 
टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका में शीर्ष 
स्थान बरकरार रखने के लिए कोहली 
और शास्त्री को जीत का ब्रह्मास्त्र 
खोजने की चुनौती होगी। 

पंत या साहा कौन बनेगा पहली पसंद: 
कप्तान और कोच के लिए सबसे बड़ी 
सिरदर्दी युवा रिषभ पंत या अनुभवी 
रिद्धिमान साहा में से किसी एक को पहली 
पसंद के तौर पर चुनना है। दुनिया जानती 
है कि पंत सबसे आक्रामक बल्लेबाजों में 
से एक हैं, लेकिन उनकी विकेटकीपिंग 
में अभी भी सुधार की गुंजाइश है। वहीं 
दूसरी ओर साहा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 
विकेटकीपरों में से एक हैं, लेकिन उनकी 
बल्लेबाजी तेज गेंदबाजों के खिलाफ 
मुश्किल में हो सकती है। हालांकि भारत 
में गति और उछाल ज्यादा नहीं होगा, 
ऐसे में यह फैक्टर साहा के साथ जाता 
है। दोनों में से कौन अंतिम-/ में जगह 
बनाएगा, यह पूरी तरह से कोहली और 
शास्त्री पर ही निर्भर करता है। शास्त्री 
ने हाल ही में पंत की सराहना की थी, 
लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि 
टीम प्रबंधन दिल्‍ली के इस विकेटकीपर 
को सिर्फ सफेद गेंद के क्रिकेट में आगे 
बढ़ाना चाहता है या फिर टेस्ट क्रिकेट में 
भी उनका भविष्य देख रहा है। 

अश्विन पर माथापच्ची: मूल रूप से 
ऑफ स्पिनर की हैसियत से खेलने वाले 
रविचंद्रन अश्विन अपनी गेंदबाजी में 
लगातार नई-नई विविधताएं जोड़ रहे हैं। 
इतना ही नहीं बल्लेबाजी में भी वह पूरे 
भरोसे के साथ बल्ला थामते हैं। उनके 
नाम चार टेस्ट शतक हैं और विकेट 
निकालने में भी वह माहिर हैं। इसके 
बावजूद अश्विन को विंडीज दौरे पर 
टेस्ट टीम में अंतिम-4 में खेलने का 
मौका नहीं मिला। भारत में पिचें स्पिनर्स 


नहीं मिल रही 


श] यूएस ओपन में दिग्गज 
रोजर फेडरर के खिलाफ 
लड़कर हारे थे सुमित 


नई दिल्ली, प्रेट्र: यूएस ओपन में अपने 
दमदार खेल से रोजर फेडरर जैसे दिग्गज 
को कड़ी टक्कर देने वाले भारतीय टेनिस 
खिलाड़ी सुमित नागल ने कहा कि अब 
उन्हें आर्थिक तौर पर समर्थन की जरूरत 
है लेकिन लोग उनसे दूर भाग रहे हैं। 
नागल ने यूएस ओपन के बाद चैलेंजर 
सकिट के दो टूनामेंटों के फाइनल में 
जगह बनाई। 


पैसों को कमी की वजह से अजँटीना 


में खेले गए चेलेंजर ट्रॉफी में उनके साथ 
ना तो कोच थे और ना ही फिजियो जो 
उन्हें मुश्किल हालात में मदद कर सकें। 
ब्यूनस आयर्स में मौजूद नागल ने कहा, 
'मैं यहां अकेला था। मेरी मदद के लिए 
यहां कोई भी मौजूद नहीं था। एक तरफ 
यह अच्छा है कि मैं बेहतर टेनिस खेल 
रहा हूं लेकिन यह आसान नहीं है और मैं 
बहुत निराश हूं।' झच्जर के इस खिलाड़ी 
ने कहा कि रैंकिंग में शीर्ष 000 के करीब 
पहुंचने के बाद भी उन्हें समर्थन नहीं मिल 
रहा है। 

उन्होंने कहा, मेरे पास अब भी उतना 
ही बजट है जितना 2078 में था लेकिन 
उस समय मेरी रैंकिंग 350 थी। अभी 
मुझे सबसे ज्यादा समर्थन को जरूरत 


अभ्यास सत्र के दौरान बल्लेबाजी करने जाते भारतीय कप्तान विराट कोहली # प्रेट 


को मदद करती हैं और ऐसे में यहां भारत 
दो स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरेगा 
तो अब देखना होगा कि टीम प्रबंधन 
अश्विन पर भरोसा जताता है या फिर 
कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव को 
मौका देता है। कुल मिलाकर इस सीरीज 
में अंतिम-7 में जगह बनाने के लिए 
रवींद्र जडेजा, कुलदीप और अश्विन में 


कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। 
उमेश के पास मौका: बुमराह जैसे 
विश्वस्तरीय गेंदबाज के टीम में नहीं 
होने से टीम इंडिया की मुश्किलें जरूर 
बढ़ी है, लेकिन चयनकर्ताओं ने उनकी 
जगह विदभ॑ के अनुभवी तेज गेंदबाज 
उमेश यादव को टीम में शामिल किया है। 
इशांत शर्मा और मुहम्मद शमी सीनियर 


कोई आर्थिक मदद: नागल 


भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ७ ट्विटर 


है। लोग मुझ से मुंह मोड़ रहे हैं। नागल 
ने कहा, यूएस ओपन में अच्छा प्रदर्शन 
करने के बावजूद भी मैं अकेला हूं। 22 
साल की उम्र में मैंने मुख्य ड्रॉ में जगह 
बनाई और फेडरर को एक सेट में हराया 
लेकिन इसका कुछ असर नहीं हुआ। 
यह काफी निराशाजनक है कि टेनिस में 
निवेश करने के लिए कोई आगे नहीं आ 
रहा है।' नागल ने कुछ समय के लिए 
सरकार की टारगेट ओलंपिक पोडियम 
योजना (टॉप्स) में जगह बनाई जिसमें 
खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान 
की जाती है। हालांकि उन्हें बाद में इससे 


बाहर कर दिया गया। नागल को विराट 
कोहली फाउंडेशन से समर्थन मिलता है 
लेकिन इससे टेनिस खिलाड़ी को सभी 
जरूरत पूरी नहीं होती। 

ब्यूनस आयर्स चैलेंजर ट्रॉफी जीतने 
वाले नागल ने एटीपी रैंकिंग में 26 स्थानों 
का सुधार किया और अपने करियर की 
सर्वश्रेष्ठ 35वीं रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। 
वह रैंकिंग में प्रजनेश गुणेश्वरन (84) 
के बाद दूसरे सर्वश्रेष्ठ भारतीय खिलाड़ी 
हैं। सुमित दक्षिण अमेरिकी क्ले कोर्ट पर 
खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन 
गए हैं। 


टेस्ट डायरी 


विशाखापट्टनम, प्रेट्र: भारतीय क्रिकेट 
टीम के टेस्ट बल्लेबाज अजिक्य रहाणे 
को लगता है कि नंबर ]7 से उनके 
करियर में खास नाता रहा है। वह इस 
नंबर को अपने लिए भाग्यशाली मानते 
हैं। रहाणे ने 47 टेस्ट बाद आखिरकार 
वेस्टइंडीज में शतक लगाया था, जहां 
एंटीगा में हुए पहले टेस्ट में उन्होंने 8 
और 702 रनों की पारी खेली थी। 
रहाणे ने कहा कि आपको हर मैच 
और हर सीरीज से सीखना चाहिए। मैं 
टीम में शामिल था लेकिन अपने टेस्ट 
पदार्पण के लिए 7 टेस्ट का इंतजार 
करना पड़ा जिसमें दो वर्ष लग गए। अब 
वेस्टइंडीज में भी 7 टेस्ट के बाद कोई 
शतक लगा पाया। मुझे लगता है कि 
यह कोई संयोग है। बुधवार से दक्षिण 
अफ्रीका के खिलाफ शुरू हो रहे पहले 
टेस्ट से पहले रहाणे ने कहा कि जब मैं 
हैंपशायर में खेल रहा था तो मैं सोच रहा 
शा। इन 7 टेस्ट में मैं शतक नहीं बना 
पा रहा था। वेस्टइंडीज में मैं सोच रहा था 
कि आगर मैं शतक नहीं लगा पाऊंगा तो 


इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगा। अगर 


शतक आता है तो आएगा। 

जल्द पिता बनने बाले रहाणे 
अपनी तकनीक पर ज्यादा काम नहीं 
करते हैं॥ रहाणे ने कहा कि बाहर से 
यह आसान लगता है। मेरे लिए यह 
अपनी काबिलियत पर भरोसा करना 
है |/ें तकनीक के बारे में ज्यादा नहीं 
सोचता, यह सब इस पर ति्भर करता 
है कि मुश्किल परिस्थितियों में आपका 


गेंदबाज के टीम में रहने और स्पिनरों 
के अनुरूप विकेट होने पर उमेश के 
लिए अंतिम-3##गें जगह बनाना चुनौती 
होगी। उमेश ने पिछले घरेलू संत्र मेंबिहद 
दमदार गेंदबाजी की थीऋजहां उन्होंने 
वेस्टइंडीज के खिल्लॉफ हैदराबाद में मैच 
में 40 विकेट चटकाए थे। रिवर्स स्विंग में 
माहिर उमेश के लिए टीम में जगह बनाए 


अजिंक्य रहाणे ७ फाइल फोटो प्रेट 


दिमागी संतुलन कैसा रहता है। 

दक्षिण अफ्रीका की टीम में एबी 
डिविलियर्स और डेल स्टेन जैसे नाम 
नहीं है, लेकिन रहाणे मेहमान टीम को 
हल्के में नहीं लेना चाहते हैं। रहाणे ने 
कहा कि हमें घर में कुल पांच टेस्ट 
खेलने हैं। तीन दक्षिण अफ्रीका और 
दो बांग्लादेश के खिलाफ। विश्व टेस्ट 
चैंपियनशिप से पहले भी हम किसी भी 


होगा, क्योंकि बुमराह को 
%- वापसी उनके लिए आने 

“ वाले समय में टीम में 
स्थान बनाना मुश्किल कर देगी। उमेश 
के नाम 47 टेस्ट में 79 विकेट दर्ज हैं। 
घर में रहाणे की चुनौती: करीब दो साल 
बाद वेस्टइंडीज में टेस्ट शतक लगाने 


OE रखने का भी यह मौका 


दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 


भारत जीत कानबाबिदार 


ने 


A 


मैं भारत-दक्षिण अफ्रीका सीरीज की 
शुरुआती यादों पर जाऊं तो वहां हैंसी 
क्रोनिए थे जो अपनी जिंदगी बचाने 


के लिए इस खेल को खेल रहे थे। 


एलेन डोनाल्ड थे जिन्होंने दुनिया भर 
के बल्लेबाजों में डर पैदा किया था। 


ह | डोनाल्ड और सचिन तेंदुलकर की 4990 


में जुगलबंदी इस खेल की पहचान हैं। 
यह जोंटी रोड्स थे जिन्होंने रन बचाने के 
लिए शानदार काम किया। तब क्रिकेट 
वाकई और हुआ करता था। 

अब दिवंगत क्रोनिए एंटी करप्शन 
को बातों का हिस्सा होते हैं। डोनाल्ड एक 
बेहतरीन पूर्व क्रिकेटर हैं जो इस माह की 
शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका की सभी 
राज्य टीमों के सलाहकार बने हैं। जबकि 
रोड्स भारत आते रहते हैं। वह मुंबई 
इंडियंस के पूर्व सहायक स्टाफ सदस्य भी 
रह चुके हैं। मेरे लिए बुधवार से दक्षिण 
अफ्रीका से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज 
में भारतीय 


टीम जीत THE 
की दावेदार ULTIMATE 
है। उनके पतिन 
गेंदबाजी 


BATTERT 


आक्रमण 


में रबादाँ, बर्नोन्न फिलेंडर और लुंगी 
संगिदीहें। इन तीनोरके रहने से भारतीय 
बल्लेबाजों, को गति, स्विंग, सीम और 
रिवर्स स्विंग का सामना करना पड़ेगा। 
अगर भारतीय टीम इन तेज गेंदबाजों 
कां सामना करनेन्मोह्सकलारही तो वह 
यह टेस्ट सीरीज जीत जाएगी। भारतीय 
टीम;को सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के तेज 
गेंदबाज परेशान कर सकते,हैं। 

यह रोहित शमाच्कोबास भी खुद को 
टेस्ट में॥ ओपनिंग बल्लेबाज साबित 
करने का सबसे बढ़िया मौका है। में 
उनके अभ्यास मैच में गेंद पर बिना 
कोई रन बनाए आउट होने पर बात नहीं 
करना चाहता हूं। अगर रोहित इस सीरीज 
में रन नहीं बना पाते हैं तो यह उज्रकें लिए 
मुश्किल भरा सफर हो जाएगा। मुझ पर 
विश्वास करिए रोहित थोड़े घबसछ हुए 
होंगे लेकिन टीम इंडिया के डेसिंग रूम 
को यह पक्का करना होगा कि उनकी 
यह घबराहट खुद पर अविश्वास में ना 
बदल जाए। अपने अनुभव से कहता हूं 
इस जगह में सटीक बैठना इतना आसान 
नहीं है। विरोधी टीम में मैं एडेन मार्करैम 
की बल्लेबाजी को देखना पसंद करूगा। 


MUATUDULAR 
चैंपियंस लीग 


रक्षात्मक तकनीक से विजय पाने की जुगत में रीयल 


मैड्रिड, एएफपी: यूएफा चैंपियंस लीग 
के ग्रुप-ए में मंगलवार को रीयल मैड़िड 
बेल्जियम के क्लब ब्रुग से भिड़ेगा जहां 
उसका खेल विरोधी टीम के आक्रमण के 
इर्द-गिर्द नजर आएगा। 

पिछले सत्र की समाप्ति के बाद रीयल 
के मैनेजर जिनेदिन जिदान से क्लब के 
भविष्य के आक्रमण को लेकर सवाल 
किए गए थे। हैरी केन, मुहम्मद सलाह, 
सर्जियो अग्यूरो, मॉरो इकार्डी और रॉबर्टो 
लेबांदोवोस्को सहित कई खिलाड़ियों को 
प्रस्ताव भी दिया गया था लेकिन अंत 
में उन्हें लुका जोविक से संतोष करना 
पड़ा। इस सत्र में यह सर्बियाई खिलाड़ी 
संघर्ष करता नजर आया है और एक भी 
गोल नहीं कर सका है। ईडन हैजार्ड को 
बुलाकर रोनाल्डो को कमी को पूरी करने 
को कोशिश की गई लेकिन वह भी चोट 
की वजह से संघर्ष करते नजर आए हैं। 

जिदान के मार्गदर्शन में ला लीगा 
में रीयल को पहली बार लगातार तीन 
मुकाबले में कोई गोल नहीँ खाने को 
मिले। रीयल के खिलाफ सेविया, 
ओसासुना और एटलेटिको मैड़िड ने कोई 
गोल नहीं खाए। हालांकि चैंपियंस लीग 


एसी मिलान की लगातार 
तीसरी हार 

मिलान, एएफपी: इटली के सीरी-ए 
लीग में एसी मिलान को फ्योरेंटीना 
के हाथों ।-3 से शिकस्त झेलनी 
पड़ी | यह मिलान की लगातार तीसरी 
हार है। फ्योरेंटीना की जीत में उसके 
स्टार फ्रैंक राइबेरी ने गोल करके 
अहम भूमिका निभाई । नए मैनेजर 
मार्को जिएमपालो की देखरेख में एसी 
मिलान की मुश्किलें बढ़ती चली जा 
रही हैं। एसी मिलान का पिछले 87 
वर्षों में सबसे खराब शुरुआत है। वह 
इस सत्र में छह में से चार मुकाबले 
हार चुका है। 


के पहले मुकाबले में रीयल को पेरिस सेंट 
जर्मेन (पीएसजी) के खिलाफ 0-3 से 
शिकस्त खानी पड़ी थी। पिछले सप्ताह 
जिदान ने कहा था कि रक्षात्मक तकनीक 
बहुत अहम है। यह टीम का आधार है। 
जिदान ने यह भी माना कि गेरेथ बेल भी 
अच्छा कर रहे हैं। ग्रुप-ए में ही पीएसजी 
का सामना गालातसारी से होगा। 


> 


अभ्यास सत्र के दौरान रीयल मैड़िड के स्ट्राइकर गेरेथ बेल ७ एएफपी 


नॉयर पर होंगी निगाहें: जर्मन क्लब 
बायर्ने म्यूनिख के कप्तान मैनुअल नॉयर 
मंगलवार को इंग्लिश क्लब टॉटनहम के 
खिलाफ मैदान में उतरेंगे जहां उनकी 
निगाहें जर्मनी के नंबर एक गोलकीपर को 
लेकर चल रही बहस को अपने प्रदर्शन से 
जवाब देने को कोशिश करेंगे। जर्मनी के 
नंबर एक गोलकोपर को लेकर बार्सिलोना 


के मार्क आंद्रे टेर स्टेगन और उनके 
बीच में मुकाबला चल रहा है। लंदन 
में टॉटनहम और बायर्न के मुकाबले से 
पता चलेगा कि ग्रुप-बी में कौन शीर्ष पर 
रहेगा। बायर्न ने अपने पहले मुकाबले में 
रेड स्टार बेलग्रेड को 3-0 से हराया था 
जबकि टॉटनहम को ओलंपियाकोस के 
साथ 2-2 से ड्रॉ खेलना पड़ा था। 


आज होने वाले अन्य मुकाबले 


० मैनचेस्टर सिटी बनाम डायनमो 
जाग्रेब 


० जुवेंटस बनाम बायर लेवेरकुसेन 
० एटलेटिको मैड्भिड बनाम 


लोकोमोटिव मॉस्को 
० वोरुसिया डोर्टमंड बनाम स्लाविया 
० नापोली बनाम जेंक 


० अटलांटा बनाम शखर 


० रेड स्टार बेलग्रेड बनाम 
ओलंपियाकोस 


सेविया ने रोका सोसिएदाद का रास्ता: ला 
लीगा में सेविया ने पांच गोल तक चले 
मुकाबले में रीयल सोसिएदाद को 3-2 से 
हराकर उसके शीर्ष पर पहुंचने का रास्ता 
रोक दिया। सेविया को ओर से नोलिटो, 
लुकास ओकांपोस और प्रैको वाजक्यूज 
ने गोल किए जबकि सोसिएदाद के लिए 
मिकेल ओयारजाबल ने स्कोर किए। 


टीम को हल्के में नहीं लेते थे। जब से 
अंक प्रणाली लागू हुई है तो हर मैच 
अहम है। टेस्ट जीतने और डॉ रहने 
के बीच अंकों का बड़ा अंतर है। अगर 
आप घर में टेस्ट जीतते हो और फिर 
बाहर खेलने जाते हो तो आपके पास 
अधिक अंक होने का फायदा होता है। 
रहाणे ने कहा कि भारतीय टीम पूरी 
तैयारी के साथ दक्षिण अफ्रीका के 
खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलने उतरेगी। 
भारत की निगाहें टेस्ट चैपिंयनशिप में 
शुरुआती बढ़त बनाने पर: भारतीय 
टीम जब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 
बुधवार से तीन टेस्ट मैचों की सीरीज 
को शुरुआत करेगी, तो कप्तान 
विराट कोहली की निगाहें विश्व टेस्ट 
चैंपियनशिप में शुरुआती बड़ी बढ़त 
बनाने पर होंगी। कोहली ने वेस्टइंडीज 
में 2-0 से सीरीज जीतकर अंक 


तालिका में 20 अंक लेकर पहला 


स्थान हासिल किया था। श्रीलंका और 
न्यूजीलैंड के बीच दो मैच की टेस्ट 
सीरीज -7 से ड्रॉ रही थी और दोनों 
टीम ने 60-60 अंक बांटे थे। वहीं, 
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पांच 
टेस्ट की सरीरज 2-2 से ड्रॉ रही थी 
और दोनों टीम ने 56-56 अंक बांटे 
थे। टेस्ट चैंपियनशिप का पिछले माह 
ही आगाज किया गया था। भारत और 
दक्षिण अफ्रीका के बीच तीन मैचों की 
सीरीज में प्रत्येक मैच जीतने पर 40 
अंक मिलेंगे। ऐसे में भारतीय टीम के 
पास 240 अंक हासिल करने का मौका 
होगा। वहीँ, दक्षिण अफ्रीका अगर तीनों 
टेस्ट जीतती है तो भारत के साथ नंबर 
एक स्थान साझा करेगी। 


वाले रहाणे अपनी उम्दा लय को यहां 
कायम रखना चाहेंगे। रहाणे पर एक 
दबाव यह भी होगा कि वह अपने घर में 
उतने सफल नहीं हुए, जितना विदेशों में 
हुए हैं। 0 टेस्ट शतक बना चुके रहाणे 
के नाम भारत में सिर्फ तीन ही शतक 
हैं। उनका कुल टेस्ट औसत 42.23 
है लेकिन अगर सिर्फ भारत में उनका 


अश्विन-जडेजा की तरह निरंतरता चाहते हैं महाराज 
विशाखापट्टनम : दक्षिण अफ्रीका के को देखिए | अश्विन के पास विविधता 
सबसे अनुभवी स्पिनर केशव महाराज है और जडेजा चीजों को सामान्य रखते 


चाहते हैं कि बुधवार से यहां शुरू हो 
रही तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के 
दौरान उनके प्रदर्शन में भारतीय स्पिनरों 
रविचंद्रन अश्विन और रवींद्र जडेजा की 
तरह निरंतरता हो | बायें हाथ के स्पिनर 
महाराज ने 25 टेस्ट में 94 विकेट 
झटके हैं। 

काउंटी क्रिकेट में उन्होंने सफल 
प्रदर्शन किया जिसके बाद उन्हें उम्मीद 
है कि वह भारत के शीर्ष क्रम के 
बल्लेबाजों के लिए हालात ‘असहज ' 
कर देंगे। पहली बार भारत के टेस्ट दौरे 
पर आए महाराज ने कहा कि तब अच्छा 


हैं लेकिन अहम चीज निरंतरता है और 
इससे बल्लेबाज के लिए चीजें असहज 
हो जाती हैं। मैं भी एक छोर से अपना 
काम कर सकता हूं। उप महाद्वीप में 
आप उम्मीद कर सकते हो कि गेंद टर्न 
करेगी और यही कारण है कि टीमें 
यहां अतिरिक्त स्पिनर के साथ आती 
हैं। जहां तक भारतीय बल्लेबाजों को 
गेंदबाजी करने का सवाल है तो आप 
सर्वश्रेष्ठ के खिलाफ ही खुद को परख 
सकते हैं। यह सीरीज मुझे बताएगी कि 
मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने लायक हूं 
या नहीं | प्रत्येक गेंदबाजी इकाई रिवर्स 


लगता है जब लोग आपकी क्षमता की स्विंग उपलब्ध होने पर इसका फायदा 
सराहना करते हैं। जडेजा और अश्विन उठाना चाहती है। 


दक्षिण अफ्रीका टीम के मुख्य स्पिनर केशव महाराज । 


औसत देखें तो यह गिरकर 34.54 हो 
जाता है, जबकि विदेशों में वह 46.76 
के औसत से रन बनाते हैं। रहाणे अपने 
आलोचकों को यहां भी जवाब देना 
चाहेंगे। 

हनुमा की निगाहे घर में अच्छे प्रदर्शन 
परः पिछले साल इंग्लैंड में टेस्ट पदार्पण 
करने वाले हनुमा विहारी ने अभी तक 


फाइलफोटो 


सिर्फ छह टेस्ट मैच खेले हैं। 45.60 के 
औसत से रन बनाने वाले विहारी ने खुद 
को मध्यक्रम में स्थापित कर लिया है। 
इस सीरीज में विहारी पहली बार भारत 
में टेस्ट मैच खेलेंगे। वेस्टइंडीज में अपने 
टेस्ट करियर का पहला शतक ठोक चुके 
विहारी भी अपनी लय को कायम रखना 
चाहेंगे। 


आजम का शतक, पाक का बड़ा स्कोर 


कराची, एएफपी: युवा बल्लेबाज बाबर 
आजम के शतक की मदद से पाकिस्तान 
ने कराची में पिछले 40 साल में पहली 
बार खेले गए वनडे मैच में श्रीलंका के 
खिलाफ सोमवार को सात विकेट पर 
305 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया। 
इस 24 वर्षीय बल्लेबाज ने 705 गेंदों पर 
5 रन बनाए। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे 
में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने 
का फैसला किया। 

आजम 54वां रन पूरा करते ही वर्ष 2049 
में वनडे में 7000 रन पूरे करने वाले 
पांचवें बल्लेबाज बने। उन्होंने सबसे 
कम 49 पारियों में यह कारनामा किया। 
उनसे पहले भारत के विराट कोहली और 
रोहित शर्मा तथा ऑस्ट्रेलिया के आरोन 
फिंचोऔर उस्मान ख्वाजा ने यह मुकाम 


हासिल किया। आजम ने हारिस सौहेल „५ |. 


(40 ) के साथ तीसरे विकेट के लिए 
] रन की साझेदारी की। सोहेल रन 
आउट हो गए जिसके बाद आजम ने 
अकेले पारीको सँबारा। उन्होंने लाहिरू 
कुमारी पर चौकाजड़कर 97 गेंदों पर 
अपना 77वां वनडे शतक पूरा किया। 
आजम ने आखिर में कुमारा की गेंद 
पर ही डीप#मंड ऑन पर कैच दिया। 
उन्होंने अपनी पारी में आठ चौके और 
चार छक्कै लगाए। इफितखार अहमद ने 
अंतिम क्षणोंरमि$धमाकेदार बल्लेबाजी 
करते हुए 20 गेंदों पर दो.बौकों औरूदो 
छक्कों को मदद से नाबाद 32 रन बनाए। 
पाकिस्तान ने अंतिम 0 ओवरों में 89 
रन जोड़े। 


| 
En 
[| 
| दे 
] 


दूसरे वनडे में श्रीलंका के खिलाफ बनाए सात विकेट पर 305 
रन, बाबर ने खेली 05 गेंदों में 5 रनों की पारी 


कराची में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे मैच से पहले कड़ी सुरक्षा में श्रीलंकाई 
क्रिकेट टीम को स्टेडियम ले जाया गया ७ ट्विटर 


अन्नू का रोष्ट्रीयारिकॉर्ड, फाइनल में पहुंची 


दोहा, प्रेट्र : भारत की भाला फेक में शीर्ष 
महिला एथलीट अन्नू रानी ने विशव 
एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सोमवार को 
यहां नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ फाइनल 
के लिए क्वालीफाई किया। 27 वर्षीय 
अन्नू को क्वालीफिकेशन दौर में ग्रुप-ए 
में रखा गया था। 

उत्तर प्रदेश के मेरठ को अन्नू ने अपने 
पहले प्रयास में भाला 57.05 मीटर दूर 
फेंका। दूसरे प्रयास में उनके भाले ने 
62.43 मीटर को दूरी तय को जो उनके 
राष्ट्रीय रिकॉर्ड 62.34 मीटर से बेहतर 
है। उन्होंने यह राष्ट्रीय रिकॉर्ड इस साल 
मार्च में पटियाला में हुए फेडरेशन कप में 
बनाया था। इस प्रयास से वह फाइनल में 
जगह बनाने में भी सफल रही। फाइनल 
मंगलवार को होगा। 

वह विश्व चैंपियनशिप में भाला 
फेक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली 
पहली भारतीय महिला एथलीट भी बन 
गईं। अन्नू ग्रुप-ए में तीसरे स्थान पर 
रही और क्वालीफाइंग दौर में पांचवीं 
सर्वश्रेष्ठ एथलीट के रूप में फाइनल 
में पहुंची। केवल दो एथलीट, चीन की 
एशियाई चैंपियन लियु हुइहुइ (67.27 
मीटर) और जर्मनी को क्रिस्टीन हुसोंग 
(65.29 मीटर) ही 63.50 मीटर के 
क्वालीफिकेशन मानदंड को हासिल 


विश्व चैंपियनशिप 


७ उत्तर प्रदेशे मेरठ की अन्नू रानी 
इसल्वैंपियनशिप में भाला फेक 
के फाइनल में पहुंचने, वाली पहली 
भारतीय महिला/एथलीट बनीं 


कर पाई जबकि अन्नू सहित अन्य 0 
ने इसके बाद सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार 
पर फाइनल में प्रवेश किया। उन्होंने तीसरे 
प्रयास में भाले को 60.50 मीटर फेका। 
अपने ग्रुप में वह तीसरे स्थान पर रही। चीन 
को लियू शियिंग (63.48 ) पहले जबकि 
स्लोवेनिया की रतेज मार्टिना (62.87 ) 
दूसरे स्थान पर रही। 

इस बीच, अन्य भारतीय एथलीटों में 
अर्चना सुशींद्रन (महिलाओं की 200 
मीटर) और अंजलि देवी (महिलाओं 
की 400 मीटर) पहले दौर से आगे बढ़ने 
में नाकाम रही। अर्चना हीट नंबर-दो में 
सबसे अंतिम और कुल 43 भागीदारों के 
बीच 40वें स्थान पर रही। उन्होंने 23.65 
सेकेड का समय निकाला जबकि उनका 
व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 23.78 सेकेंड 
है। 24 वर्षीय अंजलि 400 मीटर दौड़ में 
52.33 सेकेंड के समय के साथ हीट 
नंबर-छह में छठे और कुल 46 एथलीटों 
में 36वें स्थान पर रही। 


भारत की चार गुणा 400 
मीटर मिक्स्ड रिले टीम 
सातवें स्थान पर रही 

दोहा, पेट्र : भारत की चार गुणा 400 
मीटर मिक्स्ड रिले टीम यहां सत्र 

का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते 

हुए विश्व चैंपियनशिप के फाइनल 

में सातवें स्थान पर रही | मुहम्मद 
अनस, वीके विस्माया, जिसना मैथ्यू 
और टॉम निर्मल नोह की टीम ने तीन 
मिनट 5.77 सेकेंड के समय के साथ 
रविवार को आठ टीमों कें फाइनल 

में सातवां स्थान हासिल किया। 
भारतीय टीम ने पिछले साल एशियन 
गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने के दौरान 
तीन मिनट 5 .7। सेकेंड का समय 
लिया था। अनस ने दौड़ की शुरुआत 
आठवीं लेन से की और दूसरे चरण की 
शुरुआत में विस्माया अंतिम स्थान पर 
चल रही थी | तीसरे चरण में विस्माया 
सेबेटन लेते समय जिसना दूसरे देश 
की दूसरे चरण की धावक से टकरा 
गईं जिससे अहम समय का नुकसान 
हुआ।भारतीय टीम हालांकि इस समय 
अंतिम स्थान पर थी । नोह ने अंतिम 
चरण में टीम को वापसी दिलाई | 


शाहिद अफरीदी 
के मेहमान 

बने माइकल 
होल्डिंग 


कराची, प्रेट्र : पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने वेस्टइंडीज के पूर्व 
दिग्गज गेंदबाज माइकल होल्डिंग को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित 
! किया। अफरीदी ने ट्विटर पर होल्डिंग के साथ मेजबानी को फोटो साझा की, 
! जिसमें पाकिस्तान के पूर्व सलामी बल्लेबाज सइद अनवर भी दिखाई दे रहे 
हैं| अफरीदी ने ट्वीट किया कि अपने घर पर होल्डिंग को रात के खाने पर 
! आमंत्रित करना मेरे लिए सम्मान की बात है। 


जोकोविक को मिली इबल्स में शिकस्त 


मैं टीम के लिए ट्रॉफी उठाना चाहता हूं और अगर हम इसी लय 
को बरकरार रखते हैं तो हम जरूर इसमें कामयाब होंगे | 


- नवीन कुमार, रेडर दबंग दिल्‍ली 


टेनिस » सोयर्स और पाविककीजोडी ने 6-2, 4-6, 0-4 से हराकर किया बाहर 


पहली बार जापान ओपन 
में खेल रहे हैं सर्विया के 
दिग्गज खिलाड़ी 


टोक्यो, एएफपी: कंधे की चोट को वजह से यूएस 
ओपन के चौथे दौर से बाहर होने वाले दुनिया के 
नंबर एक सिंगल्स खिलाड़ी नोवाक जोकोविक 
की वापसी यादगार नहीँ रही और सोमवार को 
उन्हें जापान ओपन के डबल्स मुकाबले में हार 
का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने अपने 
खेल के दौरान फिट होने के संकेत दिए और 
सिंगल्स मुकाबले में अभियान को शुरुआत से 
पहले लय हासिल की। सर्बिया के जोकोविक 
और उनके हमवतन फिलिप क्राजिनोविक 
की जोड़ी को ब्राजील के ब्रूनो सोयर्स और 
क्रोएशिया के मेट पाविक की जोड़ी ने 6-2, 
4-6, १0-4 हराया। पहली बार जापान ओपन 
में खेल रहे जोकोविक ऑस्ट्रेलिया के 20 साल 
के एलेक्सेई पोपेरिन के खिलाफ अपने सिंगल्स 
अभियान की शुरुआत करेंगे। 

सूमो से भिड़े जोकोविक : भले ही नोवाक 
जोकोविक को जापान ओपन में शीर्ष वरीयता 
दी गई हो लेकिन सूमो के साथ मुकाबले में 
वह हल्के नजर आए। दरअसल जोकोविक 
सोमवार सुबह टोक्यो में सूमो पहलवान के 
बीच पहुंचे और रिंग में उनसे भिड़ते नजर 
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आए। उन्होंने सूमो पहलवानों से दांव सीखें। 
इसके बाद उन्होंने एक असफल मुकाबला भी 
किया। एटीपी टूर ने इससे जुड़े तीन वीडियो 
शेयर किए हैं। जोकोविक ने मजाकिया अंदाज 
में कहा कि रिंग में मुझे महसूस हो रहा था कि 


में#नके सामने, कुछ भी नह्णीं। में काफी 
कमजोर हूं। कुछ किलो वजन बढ़ाने के बाद 
मैं उनसे लड़ने के काबिल हो जाऊंगा। मुझे 
जानकार अच्छा लगा कि बे काफी लचीले 
होते हैं ।#जोकोबिक ने आगे कहाँ किकेवह 


भारत में जमीनी स्तर पर किया जाएगा 
एनबीए का विस्तार, शुरू होंगे कार्यक्रम 


मुंबई, आइएएनएस : नेशनल बास्केटबॉल 
एसोसिएशन (एनबीए) ने अगले महीने यहां 
होने वाले भारत के पहले एनबीए मैच से पहले 
जमीनी स्तर पर सामुदायिक, युवा बास्केटबॉल 
और विकास कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा 
की है। एनबीए ने सोमवार इसकी घोषणा करते 
हुए बताया कि वह इस विशेष कार्यक्रम का 
आयोजन चार और पांच अक्टूबर को यहां 
होने वाले एनबीए इंडिया गेम्स से पहले करेगा। 
एनबीए का मानना है कि इससे शहर के हजारों 
युवाओं, शिक्षकों, कोच और परिवारों पर इसका 
सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। 

एनबीए और रिलायंस फाउंडेशन ने भारत 
के पहले एनबीए मैच को देखने के लिए 70 
स्कूलों के 3000 छात्र और छात्राओं को 
आमंत्रित किया है। रिलायंस फाउंडेशन जूनियर 
कार्यक्रम के तहत होने वाले इस मैच में एनबीए 
टीम साक्रामेंटो किंग्स और इंडियाना पेसर्स के 


विशेष कार्यक्रम का आयोजन एनबीए 
इंडिया गेम्स से पहले होगा 


अमेरिकी लीग की टीमें पहली बार भारत में 
एनबीए मुकाबले खेलने जा रही हैं 


बीच सत्र के पहले दो प्रीसीजन मैच इन 70 
स्कूलों के छात्रों के सामने खेले जाएंगे। रिलायंस 
फाउंडेशन के सभी के लिए शिक्षा और खेल 
अभियान के अंतर्गत एनबीए मुंबई में 70 
रिलायंस फाउंडेशन जूनियर एनबीए स्कूलों 


से 3000 लड़कों औरूलंड़कियों को आमंत्रित 
करेगा। अमेरिकी लीग की टीमें पहली बारा्ारत 
में एनबीए मुकाबले खेलने जा रहींहैं। 

रिलायंस फाउंडेशन के सभी के लिए शिक्षा 
और खेल अभियान की शुरूआत 2073 में हुई 
थी। इसके बाद पूरे देश के करीब 34छहोरों 
के 0000 से अधिक स्कूलों के 0 लाख 
बच्चों तक इसकी पहुंच हो चुकी है। किंग्स के 
अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक 
रानादिव ने कहा कि हम बास्केटबॉल के मंच 
का इस्तेमाल बेहतर परिणाम के लिए करना 
चाहते हैं। इसके लिए हमने अमेरिका इंडिया 
फाउंडेशन के साथ करार किया है। हम वैसी 
शिक्षा में निवेश करेंगे जहां भारत के युवाओं का 
शारीरिक और मानसिक विकास हो। उन्होंने कहा 
कि मैं खेल के ट्रांसफॉर्मेटिव पॉवर में विश्वास 
करता हूं और इस खेल को देश में लाना मेरे लिए 
सम्मान की बात है। 


एएफपी 


पहले पिता के साथ सूमो योकोजुना अकेबोनो 
का मुकाबला देखा करते थे जो 993 में 
विदेश में जन्मे पहले ग्रैंड चैंपियन सूमो बने थे। 
एक सूमो पहलवान का वजन आमतौर पर 250 
किग्रा होता है। 


भारत का विश्व 
जूनियर चैंपियनशिप 
में विजयी आगाज 
कजान (रूस), आइएएनएस : भारत ने सोमवार 
को जूनियर मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 
में जीत के साथ शुरुआत की है। भारत के युवा 
खिलाड़ियों ने अपने पहले मैच में अमेरिका को 
4७ से मात दी। अमेरिकी टीम सिर्फ पुरुष 
डबल्स में ही.जीत हासिल कर पाईं बाकी के 
चार मेचों में उस्रॅमुंह की खानी पड़ी। 

मिर डबल्स के पहले मैच में भारत की 
ईशान भटनागर और तनीशा क्रस्टो की जोड़ी 
ने अमेरिका के जैकब झांग और जैसिका 
बांग को जोड़ी को 22-20, 24-9 से मात दे 
टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। अगला मैच 
पुरुष सिंगल्स वर्ग में था जहां मेइराबा लुवांग 
ने एलेक्जेंडं झेंगी को आसानी से 26909, 
24-॥7 से परास्त कर भारत को2-0 से आगे 
कर दिया | महिला वर्ग मेंन्वस्मीम मीर का सामना 
नटालिया ची से था। भारतीय खिलाड़ी ने यह 


मैच 2-9, 25-23 से अपने नाग करोभारत 
की जीत पक्को कर दी 


K 
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टेस्ट में पर जलवायु 
परिवर्तन के असर से 
चिंतित हैं चेपल 


मेलबर्न, एएफपी : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान 
इयान चेपल का मानना है कि टेस्ट क्रिकेट को 
सिर्फ टी-20 की बढ़ती लोकप्रियता ही नहीं 
बल्कि जलवायु परिवर्तन से भी खतरा है। चैपल 
ने कहा कि दुनिया भर के क्रिकेट बोर्ड को इस पर 
गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। 

चेपल ने कहा कि पांच दिवसीय मैचों का 
करीब से निरीक्षण करने से संकेत मिलते हैं 
कि हमारे सामने कुछ गंभीर चुनौतियां हैं। इनमें 
दो सबसे बड़ी चिंता लंबे प्रारूप पर टी-20 
क्रिकेट और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव है। 
टेस्ट क्रिकेट के भविष्य को लेकर अपनी चिंता 
साझा करते हुए चैपल ने कहा कि सबसे पहले 
तो बढ़ते तापमान से खिलाड़ियों के स्वास्थ्य 
पर असर पड़ेगा। बारिश के कारण खेल में 
विलंब होने से अधिक हताशा भरा कुछ नहीं 
होता लेकिन कल्पना कोजिए कि सूरज को 
बेहद तेज रोशनी होने के कारण खिलाड़ियों को 
मैदान से बाहर जाना पड़े। त्वचा के कैंसर से 
जूझने वाले इस पूर्व कप्तान ने कहा कि बेहद 
लंबे समय तक सूरज की रोशनी में रहने से 
खिलाड़ियों को उस तरह की बीमारी का सामना 
करना पड़ सकता है, जिसका सामना वह कर 
रहे हैं। अगर तापमान बढ़ता रहा तो खिलाड़ियों 
को लू लगने से या त्वचा के कैंसर से होने वाले 
नुकसान से बचाना होगा। मुकदमेबाजी के युग 
में क्रिकेट बोर्ड को सतर्कता से आगे बढ़ने की 
जरूरत है। 


स्पोटर्स 
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सिंगापुर ने टी-20 में जिंबाब्वे 
को हराकर रचा इतिहास 


सिंगापुर, एएनआइ : सिंगापुर ने बल्ले और गेंद 
से दमदार प्रदर्शन करते हुए जिंबाब्वे को टी-20 
सीरीज के तीसरे मैच में चार रनों से मात देकर 
इतिहास रच दिया। यह सिंगापुर की अंतरराष्ट्रीय 
क्रिकेट परिषद (आइसीसी ) के पूर्ण सदस्य देश 
के खिलाफ पहली जीत है। इस मैच को बारिश 
के कारण 48 ओवर प्रति पारी कर दिया गया था। 
मेजबान सिंगापुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 
नौ विकेट के नुकसान पर 87 रन बनाए थे। 
इस लक्ष्य का उसने अच्छे से बचाव किया और 
ऐतिहासिक जीत हासिल की। 

सिंगापुर के विकेट लगातार अंतराल पर गिर 
रहे थे लेकिन टिम डेविड और मनप्रीत सिंह के 
4-4] रनों के दम पर टीम ने संघर्षपूर्ण स्कोर 
खड़ा किया | जिंबाब्वे के लिए रियान बर्ल ने तीन 
विकेट लिए। 482 रन के लक्ष्य का पीछा करने 
उतरी जिंबाब्वे की टीम 4 ओवरों में दो विकेट 
के नुकसान पर 442 रन बना चुकी थी। यहां तक 
सीन विलियम्स ने 35 गेंदों पर 66 रन बना लिए. 
थे। उनसे पहले रेगिस चाकाब्वा १9 गेंदों पर 48 
रन बनाए थे। टिनोटेंडा मुटुम्बोडजी (32) ने 
भी टीम को जीत की राह पर बनाए रखा था, 
लेकिन 442 के कुल स्कोर पर टिनोटेंडा आउट 
हो गए और दो ओवर कप्तान विलियम्स भी 
पवेलियन लौट लिए। यहां से फिर जिंबाब्वे 
जरूरी रनों के पास तक नहीं पहुंच पाई और 48 
ओवरों में सात विकेट खोकर 77 रन ही बना 
सकी और चार रनों से मैच हार गई। 


क्रिकेट डायरी 


कमलेश नागरकोटी भारतीय 
टीम में शामिल 


मुंबई, प्रेट्र : युवा तेज गेंदबाज कमलेश 
नागरकोटी को एमर्जिंग एशिया कप के 
लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया। 
नागरकोटी चोटिल होने के कारण आइपीएल 
के पिछले संस्करण में भी नहीं खेले थे। 
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) 
की जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष आशीष 
कपूर ने नवंबर में बांग्लादेश में होने वाले 
एमर्जिंग एशिया कप के लिए सोमवार को टीम 
की घोषणा की ।9 वर्षीय नागरकोटी चोट 
के कारण इस साल आइपीएल में कोलकाता 
नाइट राइडर्स के लिए नहीं खेले थे।इसके 
अलावा वह घरेलू सत्र से भी बाहर थे | उन्होंने 
अपना आखिरी मैच पिछले साल राजस्थान 
की तरफ से विजय हजारे ट्रॉफी में खेला था। 
एमर्जिंग एशिया कप के लिए भारतीय 
टीम : विनायक गुप्ता, आर्यन जुयाल, बीआर 
शरत (कप्तान एवं विकेटकीपर) चिन्मय 
सुतार, यश राठौर, अरमान जाफर, संवीर 
सिंह, कमलेश नागरकोटी, रितिक शौकीन, 
एसए देसाई, अर्शदीप सिंह, एसआर दुबे, 
कुमार सूरज, पी रेखाडेव कुलदीप यादव। 


निशानेबाजी को हटाए जाने संबंधित 
सवाल से राठौर ने पल्ला झाडा 


नई दिल्ली, आइएएनएस : एथेंस ओलंपिक 
(2004) में निशानेबाजी में भारत को 
ऐतिहासिक रजत पदक दिलाने वाले पूर्व 
निशानेबाज खिलाड़ी और पूर्व खेल मंत्री 
राज्यवर्धन सिंह राठौर ने बर्मिधम-2022 में 
होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स से निशानेबाजी 
को हटाए जाने पर पूछे गए सवाल से पल्ला 
झाड़ लिया। राजधानी में फेनेस्टा ओपन के 
कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राठौर से जब 
निशानेबाजी को कॉमनवेल्थ गेम्स से हटाए जाने 
के बारे में पूछा गया तो उन्होंने यह कहते हुए 
पल्ला झाड़ लिया कि इस पर बात चल रही है। 
राठौर ने कहा कि इस पर बात चल रही 
है। देखते हैं आगे क्या होता है। हाल ही में 
भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा ने 
एक कार्यक्रम में कहा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स, 
पैसे और समय की बर्बादी हैं। इस पर जब राठौर 
से प्रतिक्रिया मांगी गईं तो उन्होंने कुछ भी कहने 


डॉक्टरों ने अंग प्रत्यारोपण के नए तकनीकों,पर की,चर्चा 


देश में अंग प्रत्यारोपण के लिए मेहन 0 .+क्ीयद देहदान 


जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा 


इंडिया एक्सपो मार्ट में १6बें कांग्रेस ऑफ 
द एशियन सोसायटी ऑफ ट्रांसप्लाटेंशन 
(सीएएसटी) को शुरुआत हुई। दो अक्टूबर 
तक चलने वाले इस सम्मेलन में 42 देशों के 
डॉक्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। इस दौरान नौ चर्चा 
सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 
विशेषज्ञ अंग प्रत्यारोपण के विभिन्न पहलुओं 
पर जानकारी दी। भारत में यह सम्मेलन दूसरी 
बार हो रहा है। इससे पहले वर्ष 2003 में दिल्‍ली 
में आयोजित हुआ था। वहाँ, पहले दिन 200 
से अधिक डॉक्टर्स ने सम्मेलन में शिरकत को। 

सीएएसटी में 26 एशिया के देश शामिल 
हैं। इसके लगभग दो हजार सदस्य हैं। यह 
सम्मेलन हर दो वर्ष में एशिया के अलग- 
अलग देशों में होता है। इसका मकसद दुनिया 
में अंग प्रत्यारोपण पर हो रहे नए शोधों, मशीनों, 
सर्जरी आदि के बारे में डॉक्टरों को जानकारी 
मुहैया कराना है। मसलन यूरोप के डॉक्टर ने 
अंग प्रत्यारोपण को बेहतरीन सर्जरी की। वह 
इसको जानकारी दुनियाभर के चिकित्सकों 
को देना चाहते हैं। सीएएसटी ऐसे डॉक्टरों को 
एक मंच मुहैया कराता है। यहां विभिन्न देशों 


इंडिया एक्सपो मार्ट में 6वें सीएएसटी की 
हुई शुरुआत 


से आए डॉक्टरों को काफी फायदा मिलता है। 
विशेषज्ञ डॉक्टर अपने शोध व नई तकनीकों की 
जानकारी देते हैं। अन्य डॉक्टर उनके सवाल 
पूछकर अपनी शंकाओं का समाधान करते 
हैं। सीएएसटी में इस बार इंडियन सोसायटी 
ऑफ आर्गन ट्रांसप्लाटेंशन पर 30वें वार्षिक 
सम्मेलन में फेफड़े एवं पित्त विज्ञान के पांचवे 
सम्मेलन, इंडियन सोसायटी फॉर हार्ट एंड 
लंग ट्रांसप्लाटेंशन पर वार्षिक बैठक, 6वें 
इंटरनेशनल कांग्रेस, पांचवे ट्रांसप्लांट रोग 
सम्मेलन और राष्ट्रीय अंग एवं ऊतकों के 
प्रत्यारोपण पर भी सम्मेलन चल रहे हैं। विशेषज्ञ 
डॉक्टर दिल, फेफड़े, यकृत, पित्त, गुर्दे, घुटने, 
हाथ, चेहरे आदि के प्रत्यारोपण पर चर्चा कर रहे 
हैं। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर 
द ट्रांसप्लाटेंशन सोसायटी के अध्यक्ष मेहमत 
हेबरल, एशियन सोसायटी को अध्यक्ष प्रोफेसर 
रमीना डेंगुइलिना आदि उपस्थित रहीं। 


इमरान की पाटी के नेता ने बलदेव 
पर रखा 50 लाख रुपये का इनाम 


सचिन आनंद, खन्ना 


पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पार्टी 
तहरीक-ए-इंसाफ के एक नेता ने पाकिस्तान 
से जान बचाकर भारत में रह रहे पूर्व विधायक 
बलदेव कुमार पर 50 लाख रुपये का इनाम 
रखा है। रविवार को फेसबुक पर डाली पोस्ट 
में हाजी नवाब ने कहा कि बलदेव कुमार अगर 
पाकिस्तान लौट आया तो उसकी मौत मेरे हाथों 
होगी। अगर भारत में कोई उसका कत्ल करेगा 
तो उसे 50 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा। 
खालिस्तान परस्त पाक सिख नेता गोपाल सिंह 
चावला ने एक बार फिर बलदेव के खिलाफ 
जहर उगला। फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा कि 
बलदेव को भारत सरकार राजनीतिक शरण नहीं 
देगी और वो वापस पाकिस्तान ही आएगा। उसे 
बॉर्डर पर ही मार देंगे। 

बता दें कि हाजी नवाब तहरीक ए इंसाफ का 
बड़ा नेता है और बारीकोट तहसील के यूनियन 
कौसिल चेयरमैन हैं। बलदेव कुमार भी इसी 
तहसील के रहने वाले हैं और बारीकोट सीट से 
ही विधायक बने थे। बलदेव ने कुछ दिन पहले 


जान बचाकर भारत आए पूर्व विधायक 
को धमकी 


हाजी नवाब ने कहा-बलदेव पाक आया तो 
मेरे हाथों होगी मौत 


धमकी के बाद पूर्व नेता से हुई 
हाजी की बहस 


हाजी नवाब द्वारा डाली गई पोस्ट पर 

हाजी और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 
(पीडीएम) के मौजूदा नेता जेके यूसुफ जई 
से तीखी बहस हुई | उन्होंने धमकी भरी पोस्ट 
पर एतराज जताकर पूछा कि हाजी कौन होते 
हैं बलदेव को मारने वाले ।पीडीएम पाक सेना 
द्वारा आम जनता पर किए जाने वाले जुल्मों 
के खिलाफ लड़ाई लड़ती है। 


भारत आकर जहां केंद्र सरकार से शरण मांगी 
थी, वहीं पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों से हो रहे 
जुल्म व पड़ोसी मुल्क के हालात के बारे में कई 
तथ्य उजागर किए थे। 


चंद्रशेखर वर्मा, ग्रेटर नोएडा 


भारत में देहदान को कथाएं प्राचीन काल से चली 
आरही हैं। ऋषि दधीचि ने देवता-असुर संग्राम 
के लिए देवताओं को अपना शरीर दान कर दिया 
था। वहाँ आधुनिक भारत अंग प्रत्यारोपण के 
लिए देहदान के मामले में काफी पीछे हैं। यहां 
मृत इंसान के परिजन देहदान करने में हिचकते 
हैं। दिमागी तौर पर मृत घोषित शरीर के अंगों को 
प्रत्यारोपित कर कई लोगों की जिदगी को बचाया 
जा सकता है। इस क्षेत्र में स्पेन काफी आगे है। 
वहां हर दस लाख को आबादी में 25 मृत शरीर 
का देहदान किया जाता है। भारत में यह महज 
दशमलव एक फीसद (0.7) ही ऐसा होता है। 

हालांकि, देश में अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र 
में पिछले दस वर्षों में काफी तरक्की हुई है। 
पिछले वर्ष देश में 400 मृत शरीर से निकाले 
गए अंगों से 7800 लोगों को नई जिंदगी मिली। 
इंडिया एकस्पो मार्ट में चल रहे 46वें सीएएसटी 
के आयोजक सचिव डॉक्टर अनंत कुमार ने 
दैनिक जागरण से हुई बातचीत में यह बातें 


तेजपाल के खिलाफ 
यौन उत्पीडन मामले 
की सुनवाई सात से 


पणजी, प्रेट्र : गोवा को एक अदालत ने तहलका 
पत्रिका के संस्थापक तरुण तेजपाल के खिलाफ 
यौन उत्पीड़न मामले की सुनवाई सात अक्टूबर 
तय कर दी है। तेजपाल पर उनकी पूर्व महिला 
कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। 

उत्तर गोवा जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्षमा 
जोशी ने सोमवार को मामले की सुनवाई को। 
इसके बाद उन्होंने सात अक्टूबर को तारीख 
तय कर दी। सरकारी वकील फ्रांसिस्को तवेरा 
ने यह जानकारी दी। जस्टिस अरुण मिश्रा की 
अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने 
निचली कोर्ट से मामले की सुनवाई छह माह के 
भीतर पूरी करने को कहा है। न्यायाधीश जोशी 
ने कहा कि दी गई समयसीमा के भीतर सुनवाई 
पूरी होगी। उन्होंने कहा, 'इस मामले में निर्देश 
दिया गया है और इसके भीतर काम पूरा करना 
कोर्ट का कर्तव्य है।' कोर्ट में पेश हए तेजपाल 
ने अगली सुनवाई को तारीख नवंबर में तय करने 
का आग्रह किया। न्यायाधीश ने उनका अनुरोध 
ठुकरा दिया। बाद में तेजपाल ने संवाददाताओं 
से कहा कि उन्हें विशवास है कि सच सामने 
आ जाएगा। 


स्पेन में हर दस लाख की आबादी पर 25 
देहदान, एक्सपो मार्ट में आयोजक सचिव 
ने दी जानकारी 


डा .अनंत कुमार,आयोजक सचिव | 


बताईं। उन्होंने बताया कि किसी भी इंसान 
को डॉक्टर दो तरीकों से मृत घोषित करते हैं। 
पहला उसका हृदय काम करना बंद कर दे। 
दूसरा उसका दिमाग काम करना बंद कर दे। 


जागरण 


हृदय से मृत घोषित व्यक्ति के अंग बहुत जल्द 
खराब होना शुरू हो जाल्लेहें। वहीं, दिमागी तौर 
पर मुत्रव्यक्तिके अन्य अंगे काम करते रहते 
हैं। हालांकि, अगले 48 से 72 घंटों के बीच 
उसकी मृत्यु निश्चित है। इस बीच उसके अंग 
प्रत्यारोपित कर दिए जाएं तो कईलोगों की 
जिंदगी को बचाया जा सकताहहै। स्पेनमें ऑप्ट 
आउट पॉलिसी लागूहहैं। परिजन सेह्डॉक्टर 
बिना अनुमति लिए अंग निकाल सकते हैं। 
वहीं, भारत में ऑप्ट इन पॉलिसी है#परिजमों 
से पूछकर ही किसी भी मृत्‌ शरीर से अंगों को 
निकाला जाता है। इसकाँसाथ ही यहां के लोग 
काफी भावनात्मक होते हैं। इस वजह से भी 
देहदान नहीं करते। 

उन्होंने बताया कि देश ने पिछले दस वषो 
में अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में काफी तरक्की 
की है। पिछले वर्ष लगभग 8 हजार किडनी, 
24 सौ फेफड़े, 2 हदय प्रत्यारोपित किए गए। 
इस मामले में दक्षिण और पश्चिम भारतं काफी 
आगे है। वहीं, उत्तरी भारत में काफी कम अंग 
प्रत्यारोपण हो रहा है। 


बजरंग दल ने कहा-गैर हिंदू 
को गरबा में नहीं आने दें 


अहमदाबाद, प्रेट्र : बजरंग दल ने गुजरात के 
गरबा आयोजकों से कहा कि वह समारोह में 
किसी गैर हिंदू को नहीं आने दें। संगठन का दावा 
है कि नौ दिनों का नवरात्रि पर्व हिंदू महिलाओं 
को फंसाने का मंच बन गया है। दक्षिणपंथी 
संगठन ने गरबा स्थलों के बाहर लगातार गश्त 
करने के लिए टीमों का गठन भी किया है और 
लोगों को 'लव जिहाद' के बारे में चेतावनी देते 
हुए पोस्टर लगाए हैं। यह पोस्टर विशेष रूप से 
मुस्लिम बहुल इलाकों में लगाए गए हैं। 
बजरंग दल के अहमदाबाद क्षेत्र के 
समन्वयक ज्वलित मेहता ने सोमवार को कहा 
कि इन पोस्टरों के माध्यम से हम जनता को उस 
साजिश के बारे में सचेत कर रहे हैं, जिसमें हिंदू 
लड़कियों और महिलाओं को नवरात्रि के दौरान 
गैर हिंदुओं द्वारा फंसाया जाता है। उन्होंने दावा 
किया कि प्रत्येक साल तीन लाख से अधिक 
हिंदू लड़कियों/महिलाओं को लव जिहाद का 
शिकार बनाया जाता है। संगठन ने माता-पिता से 
सतर्क रहने और अपनी बेटियों को बचाने का भी 
आग्रह किया है। मेहता ने कहा कि गैर हिंदुओं को 
गरबा में भाग लेने से रोकने के लिए हमने टीमों 


संगठन ने अहमदाबाद के मुस्लिम इलाके 
में "लव जिहाद ' के बारे में चेतावनी देते 
हुए पोस्टर लगाए 
का गठन किया है। अगर हम किसी भी विधर्मी 
के साथ लड़को/महिला को पकड़ेंगे तो सबसे 
पहले हम उसके माता-पिता को सूचित करेंगे। 
इसके बाद उस गैर हिंदू व्यक्ति के बारे में पता 
करेंगे कि गरबा में भाग लेने के पीछे कहीं उसका 
कोई छिपा एजेंडा तो नहीं था। 

गरवा में भाग लेना है तो पहले हिंदू बनें : 
मेहता ने कहा कि नवरात्रि हिंदुओं का एक 
महत्वपूर्ण त्योहार है। यह लव जिहाद का मंच 
नहीं बनना चाहिए। गैर-हिंदू, जिनका इससे 
कोई कोई लेना-देना नहीं है, वे इसका लाभ 
उठाकर हमारी लड़कियों/ महिलाओं को फंसाते 
हैं। विहिप के पूर्व प्रमुख प्रवीण तोगड़िया द्वारा 
बनाई गई अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद (एएचपी ) 
के महासचिव रणछोड़ भरवाड़ ने कहा कि यदि 
कोई गैर हिंदू गरबा खेलना चाहता है तो उसे 
पहले हिंदू धर्म को अपनाना होगा और गोमूत्र 
पीना होगा। 


से इनकार कर दिया | इंग्लैंड के बर्मिघम में होने 
वाले अगले कॉमनवेल्थ गेम्स में निशानेबाजी 
को शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद से ही 
आइओए खेलों का बहिष्कार करने की बात कर 
रहा है। अब इस पर क्या फैसला होगा यह आने 
वाला वक्त बताएगा । 

केद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू पहले 
ही कह चुके हैं कि 2022 में होने वाले 
कॉमनवेल्थ गेम्स के बहिष्कार पर अंतिम 
निर्णय खेल मंत्रालय ही लेगा। बत्रा ने कहा 
था कि कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रतिस्पर्धा का स्तर 
इतना ऊंचा नहीं होता और भारत को अपने 
मानकों को सुधारने के लिए इनसे स्थाई रूप 
से हटने पर विचार करना चाहिए। बत्रा के 
इस बयान पर कई पूर्व खिलाड़ियों और 
कॉमनवेल्थ गेम्स खेल महासंघ (सीजीएफ ) 
के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ ) डेविड 
ग्रेवेमबर्ग ने भी नाराजगी जताई थी। 


राज्यवर्धन सिंह राठौर | फाइल फोटो 


झारखंड के टैलेंट और धौनी की 
सादगी पर निहाल हुए राष्ट्रपति 


रांची बिश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांसमारोह में सोमवार को अनिषा कुमारी को गोल्ड मेडल देने के बाद 
आशीर्वादेते राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद | साथ में राष्ट्रपति की पत्नी सविता कोविंद, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू 


व मुख्यमंत्री रघुवर दास | 
राज्य व्यूरोःरांची 


राष्ट्रपति रामनाथ कोबिंद सोमवार को रांची 
विश्वविद्यालय के/वीक्षा समारोह में बेटियों को 
गोल्डोमेडलाेकर आह्लादित थे। उन्होंने अपने 
संबोधन में इसे अविश्वसनीयौऔर गरिमामय 
बताया कि गोल्ड मेडल पानेवालों में नौ बेटे हैं, 
जबकि 47िटियां। कहा, बेटियां एकतरफा 
मेडल ले जा रही हैं। इससे झारखंड और देश 
का भविष्य झलकता है/इस मौके पराराष्ट्रपति 
ने अपने संबोधनक्षमहेंद्र सिंह धौनी का बिशेष 
जिक्र किया। कहा> रविवार रात राजभवन में 
वह मुझसे मिले। देश भर महलग उन्हें प्यार 
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जागरण 


करते हैं। बावजूद उनकी सादगी और सहज 
व्यवहार प्रभावित करने वाली है। उनकी प्रतिभा 
यह बताती है कि झारखंड में कितनी प्रतिभा है। 
राष्ट्रपति ने 928 के ओलंपिक में पहला स्वर्ण 
पदक लानेवाले जयपाल सिंह मुंडा और तीरंदाज 
दीपिका की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। 

राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालयों से कॉरपोरेट 
सोशल रेसपांसिबिलिटी की तरह यूनिवर्सिटी 
सोशल रेसपांसिबिलिटी गठित करने का 
आह्वान किया। कहा, विश्वविद्यालय में पढ़ 
रहे युवा गांवों में जाकर ग्रामीणों को स्वच्छता 
स्वास्थ्य, बच्चों के टीकाकरण, शिक्षा आदि को 
लेकर जागरूक करें। 


मौसम विशेष 


पंजाब, हरियाणा, दिल्‍ली व 
पश्चिम राजस्थान में मौसम हल्का 
गर्म रहेगा।कुछ स्थानों पर हल्की 
£ वर्षाहोगी।राजस्थान के दक्षिण 
पूर्वी भागों में अनेक स्थानों पर 
« हल्की से मध्यम वर्षा होगी | जम्मू- 
` कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में दिन 
का मौसम आरामदायक रहेगा। 
कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होगी। 


भारत के मुख्य शहरों का तापमान: छा 
शहर शहर 

मुम्बई 32/24/व अहमदाबाद 34/25/ 
कोलकाता 32/25/आंबा बड़ौदा 37/24/ब 
चेन्नई 32/25/ व नागपुर 32/22/ब 
हैदराबाद 37/23/व इन्दौर 30/2॥/आंबा 
बगलूरुू 29/20/आंबा रची 29/22/आंबा 
त्रिवेन्द्रम 34/24/आंबा पटना 32/24/आंबा 
गुवाहादी 29/23/ब जमशेदपुर 29/24/ब 
गंगटोक 77/06/ पूणे 27/2॥/ब 


.. 32/25 
अंडमान निकोबार 


दैनिक जागरण 


नदी में गिरा आइफोन चालू 
हालत में मिला _ 


वाशिंगटन, एजेंसी : क्या आपने कभी सुना है 
कि महीनों तक कोई फोन नदी की गहराई में 
पड़ा हो और जब वह वापस मिले तो बिल्कुल 
सही सलामत हो? अमेरिका के दक्षिण 
कैरोलीना में ऐसा ही एक मामला सामने 
आया है। यू ट्यूबर माइकल बेनेट ने हाल ही 
में एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्हें 
एडिस्टो नदी के अंदर डाइविंग के दौरान 5 
महीने पहले नदी में गिरा आइफोन मिला | 
आइफोन एक वाटरप्रुफ केस के भीतर 

रखा था, जिसकी वजह से भीतर जरा सा 
भी पानी नहीं पहुंच पाया । आइफोन को घर 
लाकर जब बेनेट चार्ज करके ऑन करते हैं 
तो वह सही सलामत होता है । इसके बाद वे 
आइफोन को उसकी असली मालकिन को 
वापस करने भी जाते हैं।फोन को पाकर 
मालकिन एरिका बहुत खुश हैं | क्योंकि इस 
मोबाइल के अंदर उनके स्वर्गीय पिता के कई 
संदेश हैं।एरिका ने एक यात्रा के दौरान 9 
जून, 2078 को यह आइफोन खो दिया था। 


शोध अनुसंधान 
मोटापे की वजह जानने की 
दिशा में मिली बड़ी कामयाबी 


वैज्ञानिकों ने एक ऐसे मॉलीक्यूल का 
पता लगाया है जो पेट में पाए जाने वाले 
बैक्टीरिया की मदद करता है, जिससे 
वसा को अवशोषित करने की शरीर की 
प्रक्रिया प्रभावित होती है। इस अध्ययन 
से मिले नतीजे मोटापे का असल 
कारण जानने में मददगार हो सकते हैं। 
वैज्ञानिकों ने बताया कि पेट में पाए जाने 
वाले अच्छे बैक्टीरिया एचडीएसी-3 
प्रोटीन को एक्टिव करते हुए शरीर के 
बायोलॉजिकल क्लॉक को नियंत्रित 
करते हैं । एचडीएसी-3 प्रोटीन ही ऐसे 
विभिन्न जीन को सक्रिय करता है, जो 
वसा के अवशोषण में भूमिका निभाते हैं। 
यह प्रोटीन पेट में बायोलॉजिकल क्लॉक 
से संबंधित प्रक्रियाओं को प्रभावित करता 
है, जिससे वसा के अवशोषण में भूमिका 
निभाने वाले विभिन्न प्रोटीन का प्रवाह भी 
बिगड़ता है। शोध में पाया गया कि जिन 
चूहों में एचडीएसी-3 को निष्क्रिय कर 
दिया जाता है, वह वसा वाला भोजन 
करने के बाद भी मोटापे से बचे रहते 
हैं। इससे भविष्य में मोटापे से निपटने 
का कारगर इलाज खोजना भी संभव हो 
सकता है। सपद 


फेफड़े की बीमारियों पर 


निगाह रखेगी स्मार्ट शर्ट 

वैज्ञानिकों ने एक ऐसी स्मार्ट शर्ट तैयार 
की है, जो लगातार आपके फेफड़े की 
सेहत पर निगाह रखने में सक्षम है। यह 
शर्ट आपकी सांस को परख सकती है 
और छाती व पेट की हलचल की मदद 
से फेफड़े की बीमारियों का अंदाजा 
लगा सकती है। वैज्ञानिक क्रोनिक 
ऑन्सटूक्टिव पल्मनरी डिजीज 


राष्ट्रीय संस्करण 


] अक्टूबर 2079 


मंगलवार 


आजकल 


wwW.jagran.com 


दुनिया के पहले पोस्टल कार्ड का इस्तेमाल हुआ 


869 में आज ही यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया में दुनिया के पहले पोस्टल कार्ड का इस्तेमाल हुआ था । इसके बाद 
7870 के अंत तक, ग्रेट ब्रिटेन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और वुर्टेमबर्ग पोस्टल कार्ड जारी करने वाले देशों में 


शामिल हो गए । भारत में इसकी शुरु आत जुलाई, 879 में हुई | 


दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक लैंप फैक्ट्री शुरू हुई 

7880 में आज ही अमेरिकी आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन ने न्यू जसी राज्य में दुनिया की पहली 
इलेक्ट्रिक लैंप फैक्ट्री शुरू की थी।880 के अंत तक इस फैक्ट्री ने बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक लैंप का 
उत्पादन शुरू कर दिया था। 


कई गुना तेजी से पिघल रहा है पूर्वी अंटार्कटिका 


लंदन, प्रेट्र : पूर्वी अंटार्कटिका में 65 हजार 
से ज्यादा सुपर ग्लेशियल झीलें पाई गइ हैं। ये 
झीलें ग्लेशियरों के ऊपर बनी होती हैं। एक 


नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दावा किया है सुपर ग्लेशियल झीलें 
किसुपरूलेशियल झीलों की यह संख्या पूर्व » जलवायु परिवर्तन के 
में हुए अध्ययनों के आंकड़ों से कहीं ज्यादा कारण बढ़ गई है बर्फ 
है। इसका मतलब है कि जलवायु परिवर्तत पिघलने की दर 


के कारण#लेशियर कई गुना तेज़ी से पिघल 
रहे हैं और यहां झीलों का निमार्ण हो रहा है। 
यह अध्ययन साइंटिफ़िक रिपोर्ट नामक 
जर्नल में प्रकाशित्ताहआ है। इसके,लिए 
शोधकर्ताओं ने उपग्रहों से लीगई होई- 
रिजॉल्यूशन वाली इमेजो (चित्रों) लका 
अध्ययन किया.्ष्यें उपग्रह अंटार्कटिका 
के पांच ग्रिलियन यानी 50 लाख बबर्ग 
किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। इख़ादौरान 
शोधकर्ताओं ने पाया कि जिन इलाकों में बर्फ 
पिघलने की दर पिछले कुछ वर्षों तक बहुत 
कम थी, अब उन क्षेत्रों में भी झीलें बनने लगी 


अब एआइब्बतोएगी कौन-सी दवा लें 


» अमेरिकी शोधकर्ताओं  _-- 
ने खोजी 65 हजार । 


हैं। इस अध्ययन के लेखकों में अमेरिका की 
डरहम यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता भी शामिल 
थे। शोधकर्ताओं ने कहा कि पहली बार 
उन्होंने पूर्वी अंटार्कटिका की बर्फ को चादरों 
का विस्तृत अध्ययन किया है। 

ज्यादा हिस्सों में बनने लगी हैं 
झीलें: डरहम यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता और 
इस अध्ययन के प्रमुख लेखक क्रिस स्टोक्स 
ने केहा, हम जानते हैं कि पिछले कुछ समय 
से पूर्वी अंटाकटिका में झीलें बन रही हैं, 
लेकिन हैरानी इस बात की है कि अब झीलें 


यह अध्ययन साइंटिफिक रिपोर्ट नामक जर्नल में प्रकाशित हुआ है। 


इस क्षेत्र के ज्यादातर हिस्सों बनने लगी हैं।' 
तटीय झीलें में पोखरों का निर्माण 
चिंताजनक : शोधकर्ताओं के अनुसार, 
भले ही यहां बर्फ की चादर साल में ज्यादातर 
समय ठंडी होती हो, लेकिन सर्दियों में तापमान 
-40 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में शून्य 
डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है। ऐसे 
में ग्लेशियरों की सतह पिघलने लगती है। 
उन्होंने कहा कि यहां तटीय क्षेत्रों में झीलों और 
पोखरों बनना दुनिया के लिए चिंताजनक है 
क्योंकि इसका असर पूरे विश्व में पड़ेगा। 


शोधकर्ताओं ने कहा कि बर्फ पिघलने का 
मतलब है कि पिछले अनुमानों के मुकाबले 
जलवायु परिवर्तन का असर अंदार्कटिका में 
अब ज्यादा पड़ने लगा है। 

ठोस कदम उठाने की है जरूरत : 
शोधकर्ताओं ने जब जनवरी 2047 में पूर्वी 
अंटार्कटिक में बर्फ की चादरों के उपग्रह 
चित्रों (सेटेलाइट इमेज )को देखा तो पाया 
कि पिघलते पानी की झीलें कुछ किलोमीटर 
के दायरे में ही थीं और कई झीलें तो ऐसी 
थी जो समुद्र में तैर रही थीं। इससे पहले 
शोधकर्ताओं का अनुमान था कि इस क्षेत्र 
में महज कुछ हजार ही झीलें होंगी। लेकिन 
हाल ही में हुए अध्ययन में इस इलाके की 
पूरी तस्वीर बदल नजर आई। स्टोक्स ने 
कहा, “जलवायु परिवर्तन के कारण पूर्वी 
अंयर्कटिका में बर्फ लगातार पिघल रही 
है। हमें समय रहते इससे बचने के लिए ठोस 
कदम उठाने की जरूरत है। 


को दो समूहों में बांटा। एक समूह में स्वस्थ लोगों 


लगाया पता » अमेरिकी वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क की गतिविधि के खास पैटर्न की पहचान की 


ब्रेनइमेंजिंग से होगा अवसाद 


के रोगियों का सटीक इलाज 
ह्यूस्टन, प्रेट्र : आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस 
(एआइ) का बढ़ता चलन स्वास्थ्य के क्षेत्र 
में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। अवसाद 
(डिप्रेशन) रोगियों पर किये गए एक अध्ययन 
में वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इसको मदद 
से अब यह तय कर सकते हैं कि कौन-सी 
दवा लेने से मरीज जल्दी ठीक हो सकता है। 
दरअसल, वैज्ञानिकों ने एआइ की मदद से 
मस्तिष्क की गतिविधि के उस पैटर्न की पहचान 
की है, जो यह तय करते हैं कि अवसादरोधी 
दवाएं (एंटीडिप्रेसंट) लोगों के लिए कितनी 
असरदार हो सकती हैं। 

' अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकाइट्री' और 
नेचर ह्यूमन बिहेवियर जर्नल' में प्रकाशित 
अध्ययन में वैज्ञानिकों ने बताया है कि मरीज 
के मस्तिष्क को इमेजिंग के जरिये अब यह 
पता लगाया जा सकता है कि दवाएं बीमारी के 
इलाज में प्रभावी होंगी या नहीं। इस अध्ययन 
में एक बड़े राष्ट्रीय स्तर पर किये गए परीक्षण 
(ईएमबीएआरसी) के निष्कर्ष शामिल हैं। 
इसका उद्देश्य बायोलॉजी के आधार पर 
मस्तिष्क संबंधी विकारों के इलाज के लिए 
रणनीति बनाना और इलाज के परंपरागत तरीकों 
में सुधार लाना है। इस अध्ययन में अमेरीका की 


यह अध्ययन ' अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकाइद्री "और 'नेचर ह्यूमनाबिहेवियिरजर्नल में प्रकाशित हुआ है। 


यूटी साउथवेस्टनूसं सेंटर फॉर डिप्रेशन रिसर्च 
एंड क्लीनिकल केयर के शोधार्थी भी शामिल 
थे। शोधकर्ताओं ने बताया कि मस्तिष्क संबंधी 
विकारों के रोगियों की बढ़ती संख्या को देखते 
हुए उन्होंने इसके इलाज को बाधाओं को दूर 
करने का एक नया तरीका विकसित किया। 
इसके तहत मस्तिष्क की इमेजिंग और रक्त का 
विश्लेषण किया जाता है। 

अप्रभावी दवाएं बढ़ा देती हैं मरीज 
की समस्याएं : ईएमबीएआरसी के प्रबंधक 
मधुकर त्रिवेदी ने कहा, हमें अनुमान लगाने 
वाले खेल अब खत्म करने होंगे और ऐसे उपाय 


करने की आवश्यकता है, जो बीमारी का जल्दी 
और सटीक इलाज कर सके।' उन्होंने कहा कि 
अवसाद से मरीज पहले से ही निराशा से ग्रस्त 
रहते हैं। यदि वे ऐसी दवाओं को लेते हैं जो 
अप्रभावी हों, तो इससे उनकी समस्या और गहरा 
जाती है। इस#अध्येयन के लिए शोधकर्ताओं ने 
300 से ज्यादा प्रतिभागियों ऋब्रेन इमेजिंग 
तकनीक के जरिये मस्तिष्क की गतिविधियों 
की जांच की 

दो माह में दिखने लगता हौँसही 
दवाओं का असरु्छ शोधकर्ताओं ने 
कहा, इस अध्ययन के लिए उन्होने प्रतिभागियों 


मिस अर्थ 2079की 
प्रतिभागियों ने की समुद्र 
तट की सफाई 


मिस अर्थ 209 सौंदर्य प्रतियोगिता में 
भाग ले रहीं विभिन्न देशों की प्रतिभागियों 


को रखा गया जबकि, दूसरे समूह में अवसाद 
के रोगियों को शामिल किया गया।' अध्ययन के 
दौरान शोधकर्ताओं ने पता लगाया कि दवाओं 
को लेने के बाद मरीज के मस्तिष्क में चल रही 
उथल-पुथल कैसे शांत होती है। शोधार्थियों के 
मुताबिक, यदि सही दवाएं लें तो इसका असर 
महज दो महीनों में ही दिखने लगता है। 

महत्वपूर्ण है ब्रेन इमेजिंग : त्रिवेदी ने 
कहा, “मरीजों में डिप्रेशन का सटीक पता लगाने 
के लिए ब्रेन इमेजिंग बहुत महत्वपूर्ण है।' उन्होंने 
कहा कि कई मरीजों में आसानी से डिप्रेशन का 
पता नहीं चल पाता। ऐसे में आराम करने के 
दौरान उनके मस्तिष्क से मिलने वाला डाटा 
मददगार साबित हो सकता है। इसके जरिये हम 
यह पता लगा सकते हैं कि अवसाद की कोई दवा 
मरीज पर कितना असर कर सकती है। 

अलग-अलग तरीके से प्रभावित 
होते हैं लोग : त्रिवेदी ने कहा कि डिप्रेशन 
एक जटिल बीमारी है और लोगों को यह 
अलग-अलग तरीके से प्रभावित करती है। 
कई बार डॉक्टर मरीजों को ऐसी दवाएं दे देते 
हैं जो बीमारी का इलाज नहीं कर पातीं। ऐसे में 
मरीजों को अन्य परेशानियां भी शुरू हो जाती हैं। 
उन्होंने कहा कि इस समस्या से बचने के लिए 
ब्रेन इमेजिंग यानी मस्तिष्क को इमेजिंग सहायक 
सिद्ध हो सकती है। 


है 975 को उनका देहांत हो गया। 


लोकधुनों को संगीत में पिरोने में माहिर थे बर्मन दा 


906 में आज ही त्रिपुरा के एक शाही परिवार में जन्मे सचिन 
देव बर्मन ऐसे संगीतकार थे, जिनके गीतों में लोकधुनों, 
और रवींद्र संगीत का पुट था | उन्होंने सौ से ज्यादा फिल्मों में 
संगीत दिया ।946 में फिल्म शिकारी से संगीत निर्देशन की शुरुआत 
की | माना जनाब ने पुकारा नहीं, जाने वो कैसे लोग थे और क्या से क्या 
हो गया जैसे उनके कई गीत आज भी मंत्रमुग्ध कर देते हैं। वह एक मात्र 
ऐसे संगीतकार थे, जिन्होंने एक जैसे गीतों को रफी और किशोर से 
गवाया। किशोर कुमार को पहला मौका बर्मन दा ने ही दिया था ।37 


, 
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तो इसलिए मां से ज्यादा जुड़ाव 
महसूस करते हैं छोटे बच्चे 


टोक्यो, प्रेट्र : क्या आपके कभी गौर किया है 
कि रोता हुआ शिशु अपनी मां के पास पहुंचते 
ही क्यों चुप हो जाता है? एक नए अध्ययन 
में शोधकर्ताओं इसके पीछे के कारण का 
पता लगाने का दावा किया है। शोधकर्ताओं 
का दावा है कि उन्होंने शिशुओं के मस्तिष्क 
में ऐसे रसायनों का पता लगा है, जो उनके 
मस्तिष्क में विभिन्न गंधों का निर्माण करते हैं। 
इनकी मदद से शिशु अपनी मां और देखभाल 
करने वाले का ध्यान अपनी ओर आकर्षित 
भी करते हैं। 

जापान को कोबे यूनिवर्सिटी के 
शोधकर्ताओं ने शिशुओं के सिर से इन गंधों के 
नमूने लेने के लिए एक नॉन इंवेसिव एंड स्ट्रेस 
फ्री विधि भी विकसित की है। साइंटिफिक 
रिपोर्ट्स नामक जर्नल में प्रकाशित अध्ययन 
में बताया गया है कि शोधकर्ताओं ने शिशुओं 


प्रतीकात्मक 
के सिर में मौजूद रासायनिक गंधों और अन्य 
पहलुओं पर गौर कर यह समझने का प्रयास 
किया है कि मां और शिशु के एक-दूसरे से 
जुड़ाव में इनकी क्या भूमिका है। शोधकर्ताओं 
के मुताबिक, इन गंधों के अध्ययन से शिशु 
को उपेक्षा और लगाव संबंधी विकारों को दूर 
किया जा सकता है। 


इंस्टा पर आई लता मंगेशकर, प्रशंसकों 
ने दिल खोल कर किया स्वागत 


एंटरटेनमेंट ब्यूरो, मुंबई 


स्वरकोकिला लता मंगेशकर ट्विटर पर 
काफी सक्रिय रहती हैं। अब वह इंस्टाग्राम पर 
भी आ गई हैं। सोमवार को उन्होंने इंस्टाग्राम 
पर अपना अकाउंट बनाया। 

इस प्लेटफॉर्म पर भी प्रशंसकों ने उनका 
दिल खोलकर स्वागत किया। पहली फोटो 
शेयर करने के मात्र दो घंटे के भीतर ही लता 
मंगेशकर के 47 हजार से ज्यादा फॉलोअर 
बन गए। इंस्टाग्राम पर उन्होंने दो तस्वीरें 


साझा कीं। पहली फोटो में लता मंगेशकर 
अकेली नजर आ रही हैं, जबकि दूसरी 
फोटो में बह अपनी छोटी बहन मीना 
और ऊषा के साथ बैठी हैं। अपने हाथों में 
उन्होंने एक किताब थाम रखी है। फोटो को 
साझा करते हुए उन्होंने लिखा, “नमस्कार, 
कल मेरी छोटी बहन मीना खडीकर ने मुझ 
पर लिखी हुई अपनी किताब “दीदी और मैं' 
की पहली कॉपी भेंट की।' 28 सिंतबर को 
लता मंगेशकर ने अपना 90वां जन्मदिन 
मनाया है। 


मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित ग्रह 
का नाम 'पंडितजसराज' रखा गया 


नई दिल्ली, प्रेट्र: मंगल और बृहस्पति के बीच 
स्थित एक बहुत छोटे ग्रह का नाम भारतीय 
शास्त्रीय संगीत के पुरोधा पंडित जसराज के 
नाम पर रखा गया है। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय 
संघ (आइएयू) ने 44 नवंबर 2006 
को खोजे गए इस ग्रह 2006 वीपी32 
(संख्या-300728) को 'पंडितजसराज' 
नाम दिया है। 

पंडित जसराज की बेटी दुर्गा जसराज 
ने बताया कि 23 सितंबर को आइएयू द्वारा 
प्रशस्ति पत्र देने के साथ इसका आधिकारिक 
रूप से एलान किया गया। इस सम्मान के 
साथ पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित 
जसराज मोजार्ट, बीथोवेन और टेनोर 


स्क्रीन शॉट ह 


लुसियानो पवारोटी जैसे अमर संगीतकारों 
को आकाशगंगा में शामिल होने वाले 
पहले भारतीय संगीतकार बन गए हैं। पंडित 
जसराज ने अमेरिका से दिए अपने संदेश 
में कहा कि इस सम्मान को पाकर वस्तुतः 
ईश्वर की असीम कृपा का अनुभव हो रहा है। 
प्रशस्ति पत्र में कहा गया है कि संगीत मर्मज्ञ 
पंडित जसराज भारतीय शास्त्रीय संगीत के 
प्रतिपादक हैं। उन्होंने अपना जीवन संगीत 
को समर्पित कर दिया है। 'पंडितजसराज' 
नामक इस लघु ग्रह को आइएयू को 
अधिकारिक वेबसाइट पर 30028 नंबर 
पर देखा जा सकता है। यह उनकी जन्म तिथि 
(28/07/30 ) का उल्टा है। 


शाहिद कपूर का घर बन गया है खेल का मैदान 


अफगान शरणार्थियों के 


लिए बनाए 3000 मकान 
दुनिया में शरणार्थियों का संकट तेजी से 


(सीओपीडी ) की जांच के लिए इस शर्ट गहरा रहा है।अमेरिका अवैधप्रवासियों + 
का इस्तेमाल करने को दिशा में काम कर को रोकने केलिए कठोरउपायकरने £ 
रहे हैं। सीओपीडी फेफड़े से जुड़ी बीमारी | | मेंजुटाहै, वही कई यूरोपीय देशो में 

है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है | णरणार्थियां की बड़ी- बड़ी बस्तियां बन 


दुनियाभर में करीब 6.4 करोड़ लोग इससे 
ग्रसित हैं। हेक्सोस्किन नाम की यह स्मार्ट 


शर्ट सांस लेते समय फैब्रिक में होने वाले है। यहां मोरिया रिफ्यूजी कैंप में करीब 

खिंचाव के आधार पर यह पता लगाती है 72 हजार शरणार्थियों के लिए तीन 

कि फेफड़े में कितनी हवा हवा पहुंची। हजार खास तरह के मकान बनाए गए 

इससे दिल को धड़कन पर भी नजर रखी हैं । इनमें अधिकांश अफगानी शरणाथी 
जाती है। आइएएनएस रह रहे हैं। एपी 


चिंताजनक 
देश में 78वर्षया 
उससे अधिक उम्र 
के 30 फीसद से 
ज्यादा लोग हाई 
ब्लडप्रेशर से हैं 
ग्रस्त, उम्र बढ़ने के 
साथ बढ़ती जा रही 
है समस्या 


गई हैं ग्रीस के लेबोस में उत्तरपूवी 


इजियन द्वीप पर शरणार्थियों का बसेरा 


ने सोमवार को फिलीपींस के लास पिनास 
शहर में समुद्र तट पर सफाई अभियान 
चलाकर धरती और समुद्र को कचरे से 
मुक्त रखने को संदेश दिया । सुंदरियों ने 
इस अभियान में फिलीपींस की नौसेना 

के साथ हिस्सा लिया | सौंदर्य प्रतियोगिता 
में 85 देशों की सुंदरियां भाग ले रही 

हैं। प्रतियोगिता की विजेता का फैसला 
आगामी 26 अक्टूबर को होगा। एपी 


कम उम्र में बढ़ रहा उच्च रक्तचाप पा का खतरा 


नई दिल्ली, आइएसडल्ल्यू : हृदयाघात, हार्ट फेल 
स्ट्रोक और कई अन्य जानलेवा बीमारियों के लिए 
जिम्मेदार उच्च रक्तचाप (हाई ब्लड प्रेशर) भारत 
में तेजी से पैर पसार रहा है। भारतीय शोधकर्ताओं के 
एक नए अध्ययन में यह दावा किया गया है। पूरे देश 
के 48 वर्ष से अधिक उप्र के .80 लाख से अधिक 
मरीजों के रक्तचाप आंकड़ों का विश्लेषण करने के 
बाद शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे हैं। 

विभिन्न आयु वर्ग के लोग उच्च रक्तचाप का 
शिकार हो रहे हैं, लेकिन कम उम्र के युवा भी बढ़ते 
रक्तचाप से अलूते नहीं हैं। अध्ययन में 8 वर्ष या 
उससे अधिक उम्र के 30 फीसद से ज्यादा लोग 
उच्च रक्तचाप से ग्रस्त पाए गए हैं। शोधकर्ताओं का 
कहना है कि 8 से 49 वर्ष के युवाओं में से सिर्फ 
45 फीसद युवाओं का रक्तचाप सामान्य पाया गया 
है। 20 से 44 वर्ष के लोगों में उच्च रक्तचाप के 
मामले सबसे अधिक दर्ज किए गए हैं। महिलाओं 
और पुरुषों में रक्तचाप के मामले बढ़ती उप्र के साथ 
बढ़ रहे हैं। 

मरीजों के रक्तचाप संबंधी आंकड़े 
कार्डियोलॉजिकल सोसायटी ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 
2045 में देश के 24 राज्यों एवं केद्र शासित प्रदेशों 


नियमित व्यायाम से नियंत्रित हो सकता है ब्लड प्रेशर | 
में एक साथ लगाए गए रकत चाप शिविरों से प्राप्त 
किए गए हैं। इन शिविरों में 48 वर्ष या उससे अधिक 
उप्र के लोगों के रक्तचाप नमूने प्राप्त किए गए हैं, 
जहां स्वचालित ऑसिलोमेट्रिक मशीनों का उपयोग 
करके रक्तचाप मापा गया था। 

नई दिल्‍ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान 
संस्थान (एम्स), केरल के त्रिस्सूर स्थित मदर 
हॉस्पिटल के गीवर जेकेरिया और नई दिल्ली के 
फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हेल्थ इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं 
द्वारा किया गया यह अध्ययन शोध पत्रिका इंडियन 
हार्ट जर्नल में प्रकाशित किया गया है। 

समय रहते प्रबंधन से कम हो सकता है 


खतरा : एम्स, नई दिल्ली के शोधकर्ता डॉ. एस 
रामाकृष्णा ने बताया कि भारत में उच्च रक्तचाप की 
व्यापकता के बारे में अभी समझ सीमित है। उच्च 
रक्तचाप हृदय रोगों के अलावा कई अन्य बीमारियों 
से जुड़ा प्रमुख जोखिम माना जाता है। इन बीमारियों 
से लड़ने के लिए बजट का बड़ा हिस्सा खर्च करना 
पड़ता है। रक्तचाप जैसी बीमारी पैदा करने वाले 
कारकों का प्रबंधन समय रहते हो जाए तो स्वास्थ्य 
खतरों को कम करने के साथ-साथ इसके आर्थिक 
एवं सामाजिक दुष्परिणामों से भी बचा जा सकता है। 

जागरूकता की हे जरूरत : स्वास्थ्य 
से जुड़ी इस उभरती चुनौती को देखते हुए 
शोधकर्ताओं का कहना है कि रक्तचाप की जांच 
नियमित नैदानिक देखभाल में शामिल होनी चाहिए। 
युवाओं को जागरूक करने की जरूरत है कि कम 
उप्र में भी वे उच्च रकत चाप का शिकार हो सकते 
हैं। इससे बचाव के लिए नियमित व्यायाम और 
संतुलित वजन के साथ-साथ नमक का कम से 
कम उपयोग किया जाना जरूरी है। यदि दो महीने 
तक लोग लगातार व्यायाम करें और भोजन में नमक 
का ध्यान रखें तो इसके सकारात्मक परिमाम देखने 
को मिलेंगे। 


अक्सर यह सवाल उठता 
हरकि कया फिल्म के हिट 
या फ्लॉप होने का असर 
कलोकारों के निजी जीवन 
पर/इंता है॥अगर बात केरें शाहिद कपूर की 
तो उनका कहनौहे कि उनके निजी जीवन पर 
फिल्माके सफल या असफल होने का कोई 
फर्क नहीं पड़ता है। इसकी वज़ह है उनका 
प्यारा-सा परिवार | शाहिदक्कँपूर दो,बच्चों 

पिता हैं। उनकी ब्रेटीमीशा तीन साल्न की है 
और बेटा जै एक साल का है। शाहिदोजैसे 
ही काम से घर लौटते हैं वह अपनीख्रोफेशनल 


फरहान अभिनय व निर्माण के काम को रखते हैं अलग : रितेश 


लाइफ बाहर ही छोड़ 
देते हैं। “कबीर सिंह 
फिल्म को सफलता 
के बाद जीवन 
में आए बदलावों 
को लेकर शाहिद 
| जी. ने बताया कि यह 
फिल्म उनके जीवन में सकारात्मकता ले आई 
है, लेकिन इससे उनके निजी जीवन पर कोई 
फर्क नहीं पड़ा है। वह कहते हैं कि उनके दोनों 
बच्चों ने घर को खेल का मैदान बना लिया है। 
ऐसे में शाहिद को नींद कम ही मिल पाती है। 


हर समय वह इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि 
घर में आवाज थोड़ी कम हो। एक तरफ से 
आवाज बंद होती है, तो दूसरी तरफ से आने 
लगती है। शाहिद के मुताबिक उनका घर उनके 
काम से बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। वह 
जब घर जाते हैं, तो यह फर्क नहीं पड़ता है 
कि फिल्म हिट हुई है फ्लॉप। 'कबीर सिंह' 
के बाद अब शाहिद एक और अच्छी फिल्म 
की तलाश में हैं। वह कहते हैं कि वह यह नहीं 
चाहते हैं कि 'कबीर सिंह' जैसी फिल्म देखने 
के बाद दर्शक उनकी अगली फिल्म देखकर 
यह न कहें कि उन्होंने बुरी फिल्म देख ली। 


गजराज राव बनेंगे 


फरहान अख्तर अभिनीत फिल्म “तूफान' का पहला 
लुक रिलीज हो गया है। फिल्म में फरहान अख्तर 
बॉक्सर की भूमिका में हैं। फिल्म का निर्देशन राकेश 
ओम प्रकाश मेहरा ने किया है, जबकि निर्माण रितेश 
सिद्धवानी, फरहान अख्तर की कंपनी और राकेश 
ओम प्रकाश मेहरा ने मिलकर किया है। एक ही फिल्म 
में फरहान अख्तर अभिनेता और निर्माता दोनों की 


भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में सेट पर निर्माण की 
जिम्मेदारियों के साथ अभिनय करना फरहान के लिए 
कितना मुश्किल या आसान रहा है, इसे लेकर रितेश 
सिद्धवानी कहते हैं कि जब फरहान अभिनय करते 
हैं या सेट पर होते हैं, तो वह केवल एक अभिनेता 
की ही तरह सोचते हैं। जब वह ऑफिस में होते हैं, 
लोनिर्माल्ा, निर्देशक और लेखक की तरह बर्ताव 
करते हैं। स्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद जब तक वह 
स्क्रिप्ट शूटिंग फ्लोर तक नहीं पहुंच जाती, तब तक 
वह उस स्क्रिप्ट के साथ फिल्ममेकर के तौर पर ही 
जुड्ेरहंते हैं | शाह रुख खान, आमिर खान हर कोई 
फिल्म निर्माण के साथ अपनी फिल्म में अभिनय भी 
कर रहे हैं॥एंक ही फिल्म में अभिनेता और निर्माता 
होकेन्के बीच की लाइन अभीतक धूमिल नहीं हुई है। 
वह लाइन हमेशा बनी रहेगी। यह फिल्म अगले वर्ष 2 
अक्टूबर को रिलीज होगी। 


कलाकारों के लिए अच्छा है यह समय: सोनल चौहान 


अभिनेत्री सोनल चौहान जिन्होंने 
2008 में फिल्म 'जन्नत' से | 
बॉलीवुड में डेब्यू किया था, अब | 
वेब शो में दिखाई देंगी। सोनल 
कहती हैं, “वर्तमान में वेब वर्ल्ड 
और फिल्में दोनों बदलाव के दौर 
से गुजर रही हैं जो वाकई अच्छी जा 
बात है। इस समय एक्ट्रेस के लिए 
बहुत सारी अपॉर्च्छुनिटी हैं, क्योंकि 
एक्टिंग के कई माध्यम सामने आ 


फिल्मों में भी अब कंटेंट पर 
बहुत काम हो रहा है। कुछ फिल्में 
बहुत अच्छी बन रही हैं। इसका 
बड़ा श्रेय ऑडियंस को जाता 
है, क्योंकि अब ऑडियंस बहुत 
समझदार हो रही हैं और वह अच्छे 

' कंटेंट को स्वीकार कर रही है। अब 
यह महत्वपूर्ण नहीँ रह गया है कि 
फिल्म में बड़े स्टार्स ही हों। अपने 
डिजिटल प्रोजेक्ट 'स्कायफायर' 


रहे हैं। इसलिए जरूरी नहीं है 
कि फिल्मों में मौका न मिले, तो 
आप कहीं और कुछ नहीं कर 
सकते।' 'जन्नत' से बॉलीवुड 
में डेब्यू करने के बाद सोनल ने 
हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु, 
कन्नड़ और तमिल फिल्मों में भी 


काम किया। अब दूसरे एक्टर्स की 
तरह सोनल ने भी डिजिटल वर्ल्ड 
में कदम रखा है। सोनल कहती 
हैं, 'में यह नहीं कहती हूं कि वेब 
में कंटेंट हिंदी फिल्मों से ज्यादा 
बेहतर हैं, लेकिन कई शोज बहुत 
ही अमेजिंग बन रहे हैं। 


के बारे में सोनल कहती हैं कि, 
“वह 'स्कायफायर' का हिस्सा 
इसलिए बनीं, क्योंकि इस पूरे शो 
में वह पूरी टीम के साथ कुछ काम 
में लगी थीं। साथ में काम करने में 
बहुत मजा आ रहा था। फिल्म में 
मेरा किरदार बहुत चैलेंजिग है।' 


भ्रष्टाचारी नेता 
कलाकारों की कोशिश यही होती 
है कि उनका हर किरदार पहले 
किरदार से अलग हो, ताकि वह 
टाइपकास्ट न हो जाएं। 'बधाई 
हो' फिल्म में आयुष्मान खुराना 
के पिता को भूमिका में बेहद 
पॉजिटिव किरदार में नजर आने 
वाले अभिनेता गजराज राव अब 
अपनी छवि को बदलेंगे आगामी 
फिल्म “लूटकेस' में। फिल्म का 
निर्देशन राजेश कृष्णन ने किया 
है। फिल्म में अपने किरदार के 
बारे में बताते हुए गजराज ने 
कहा कि वह एक पावरफुल भ्रष्ट 
नेता के किरदार में हैं, जिसका 
कनेक्शन अंडरवल्ड और 
पुलिस से होता है। वह समंदर के 
शार्क की तरह है, जिससे सबको 
डर लगता है। लेकिन समंदर में 
और भी बड़ी मछलियां हैं, जो 
उस पर काबू रखने की कोशिश 
करती हैं। फिल्म में विजय 
राज और रणवीर शौरी भी हैं। 
गजराज कहते हैं कि इनके साथ 
काम करने का फायदा यह है कि 
आप अपने काम में सुधार कर 
सकते हैं। 'लूटकेस' की कहानी 
लालच जेसी भावना के आसपास 
रची गई है। गजराज राव की मानें 
तो लालच एक बुनियादी भावना 
है, जिससे हर कोई जुड़ा हुआ है। 
फिल्म में यही दिखाने की कोशिश 
होगी कि लालच कैसे एक इंसान 
के अंदर को खामियों को सामने 
ले आता है। 


